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दोपहर और संध्या के बीच का अन्तराल । अर्थात्‌ तीसरे पहर की 
वह आलस्य पूर्ण अवकाश वाली बेला--जब कुलीन स्त्रियां वक्त काटने के 
लिए, चाय की प्रतीक्षा में सुई और सलाई का उपयोग करती हुई बातें 
करती हैं और उन क्षणों को कला के नाम पर समपित कर देती हैं । 
ऐसी ही बेला थी, और शिवगौरी कढ़े हुए रूमाल को कलात्मक रूप दे 
रही थी । 

बहुत बड़ा ड्राईगं रूम था । 

बड़ा गलीचा, एक संगमरमर की बड़ी गोल मेज और सेनन्‍्डहर्स्ट रोड 
पर एक सम्पन्त परिवार की भलक देने वाले आवास-गृह से ऊपर थी, 
वहाँ की आधुनिक टीपटाप, नये ढ़ग का आचार-विचार और उनमें पीसी 
हुई किन्तु अपने-आपके सिर मौर समभने वाली शिवगोौरी । 

उसका बस चले तो खा जाये हिन्दू समाज को । क्‍या दिया उसे 
इस समाज ने ! प्रताड़ना, परेशानी और लज्जा के पहलू से निकलने 
वाली भावनायें ! जो कुछ अतीत का गौरव था, उसे परिस्थितियों ने 
कुचल डाला था और अब शेष थी स्पर्धा, जीवन के साथ होड़, और 
परिस्थितियों से होने वाली गतिविधियों से समभौता । 

अविवाहित भाई मोती राम ने उसकी भावनाओं को पुनः मिभोड़ 
डाला था और वह स्त्री समानता संघ के सदस्यों की राह जोहती हुई 
ग्रचानक अपने पति की बात सुनकर उग्र हो गई थी । 

असफल दाम्पत्य जीवन रहा था | उसका जीवन की तमाम कट्र॒ुता 
उसके चेहरे पर आकर केन्द्रित हो गई थी मोतीराम के यह बताने पर 
कि उसका पति आज उसकी आँखों के सामने से गुजरा था, वह उबल 
प्ड़ौः 


'हाय रे, मेरा भाग्य ! क्‍यों तुम्हारा उसके बिना काम नहीं चलता ! 
जहाँ-तहाँ देख ही लेते हो, सारे गांव का सूरज उग सकता डै पर मेरा 
सुरज' न्न्न००क9 

बहन ! 

“मार डालो इस बहिन को । यही कहोगे न कि श्रह कोई समभौता 
करना चाहती है। भाई के घर की रोटियाँ खाती हूं न ! जाने कौनसा 
बदला लिया मेरे माँ-बाप ने ! 

“उनसे क्या बहन, वे तो "'***' 

' मर गए यही न--मर गए और मुझे जोते-जी मार गए; अ्रगर इसी 
तरह दम घोटनता थातो मुझे पढ़ाया ही क्‍यों था ! कंसा निराधार बना 
डाला है इस हिन्दू सनाज ने हमें ! टके कमाने की जरा-सी भी क्षमता 
नहीं और नारी पर उपकार का इतना बोभ है कि***४ 

'सुनो तो मेरी बहन !/ 

शिवगोरी भड़की--'क्या सुतू । अर मैं नहीं पूरी दुनीयां सुनेगी। मैं 
प्रतिशोध लेकर ही रहुंगी हमारी स्त्री समानता संघ******” 

मोतीराम निरुत्तर-सा खड़ा रहा । हर बार बात इसी स्त्री समानता 
संघ पर आकर समाप्त हो जाती है । और वह निरुत्तर-सा अपने 
इस घर को देखता रहता है जहां उसकी बहन पुरुष समाज के प्रति विष 
वमन करती है और तरह-तरह की मूर्तियां इस घर को गआ्राबादी करती 
हुई अच्छा-खासा अखाड़ा बना देंती है । 

कई सदस्याएँ तो काफी स्थायी है, रोज ग्राती है, सभा-मीटिंग, जोश 
खरोः् और उसके बाद घृणा का प्रसार करती हुई अपना-ग्रपना 
प्रतिबिम्ब आई ने में देखने लगती है । 

ग्रनायास उसे याद आ गई वे सूरते--जिनमें बी० ए«० पास 
दशिकला है, जिसके पास सौन्दर्य है, यौवन है, आकर्षण है और साथ 


ही एक लम्बी-चौंड़ी जायदाद की विरासत। विधुमुखी, जिसने कुन्दनलाल 


क 


से ब्याह किया है । दाम्पत्य जीवन में रहकर भी दाम्पत्य से 
अधिक प्रहइनन नहीं है । फिर भी खिन्‍न हँसी के बीच गम्भीरता का पुट 
आर चालीस वर्ष की श्रधेड़ मिस पिरोजा जेसी आधुनिक प्रौढ़ा के बीच 
ऐसी मालृम होती हैं, जेसे पाउडर और लिपिस्टक, बॉब्डकट हेयर और 
उनसे चिपकी अधेड़ता में छिपा चिर कुमारत्व लिये मिस पिरोजा गुड़िया 
हो --और गंगा बहन सफ्द बस्त्रों में सिमटी एक देवी और वह स्वयं उन 
दोनो के बीच लुढ़कती एक मानवी । 

जब-जब ये लोग एकत्रित होते हैं, दब्बू मोतीराम दुम दबाकर भाग 
जाता है और जहाँ-तहां वक्‍त काटता रहता हैं। सोचता रहता है, 
क्या खराबी है इन्द्रजीत और शिवगौरी के गुरों में, जिसके कारण एक दिन 
प्रसन्‍न न रह पाया यह दाम्पत्य युगल । सम्भवतः यह पुरुष और नारी का 
सघष नहीं; यह आधुनिकता और प्राचीनता के बीच का सघषं है । 

वह सोचता है, देखता है, फिर इन्द्रजीत पर भुभला उठता है, उसे 
कुत्ते के नाम से सम्बोधित करता है, समभीता कराने के मनसुबे बांघता है 
और फिर वे सब के सब इस ड्राइंग रूम में आकर, यहां स्त्री समानता संघ की 
सदस्थाओं की बे मतलब बहस में छिन्न-भिन्‍न हो जाते हैं । आज अचानक 
उसने इन्द्रजीत को देखा तो उसका श्रातृत्व उमड़ पड़ा और तीसरे पहर ही 
दौड़ा-दौड़ा आओ । परन्तु अधुनिक शिवगौरी भला उसके सुभाव को 
कैसे मानती ! उसने स्त्री समानता संघ का चक्‍कर छोड़ा और जंसे हो 
स्‍त्री समानता संघ को बैठक का आयोजन उसके मस्तिष्क में आता, वह 
एक क्षण नहीं ठहर पाता । पर आज उसने हिम्मत से काम लिया, बोला-- 

'कोई आने वाला है क्‍या ?' 

' हा 

“कौन ?' 

'सत्री समानता संघ की सञ्रमिति की सदस्यायें ।' 

अच्छा ?' 


पहाँ--अभी-प्रभी टेलीफोन आण्ग है । वे आती ही होंगी । ठुम 
जाओ ।॥' 

में ॥' 

हां, हां तुम ।' 

“पर क्‍यों गौरी, अगर आज मैं तुम्हारे मित्रों को देख ही लू तो" 

श्क्या ग्न्न्ौँ 

“नहीं, नहीं, एक बात है ।' 

शिवगौरी की बडी-बडी आंखों में शरारतमय क्रोध मिल मिला 
आ्राया । अठाईस वर्ष की इस बड़े कद की लड़की के माथे का बड़ा सा टीका 
चमक उठा । उसके भरे हुए गाल, गहरे पीले रंग की साड़ी, नीले रंग 
की चोली, स१द स्‍लीपर और मुद्दी में फरफराता हुआ रूमाल अनायास 
इस ढ़ीढ़ता से अस्थिर हो उठे । उसके वे हाथ, जो हर कागज को 
मसलते, श्रीकृष्ण सुदर्शन की भाँति मसल फँकने की दुढ़ता भूल से गये । 
तिलमिलाकर बोली--'हां हां क्‍यों नहीं ? पुरुष सब एक से ही होते हैं, । 
औरत को देखा और हुए लट्टू। बाबा, मैं*** 

'तुम से बाज आई, यही न ।' 

“हां मैं बाज आई ।' 

मोतीराम हँसा और इस ड्राइगं रूम में लोप हो गया । 


2 


वही डाइग रूम है। बस समय कुछ और खिसक गया है। 
कमरे की हवा तरह-तरह के सेंट से सुगन्धित हो उठी थी । कई स्त्री-कंठ 
उबल रहे थे । अजीब-अजीब आवाजें थी और तन्ह-तरह की चर्चायें । 

स्त्री समानता सदस्य संघ की बेठक हो रही थी । 

सब हे उपस्थित थीं । 

विधुमुखी कुन्दनलाल के साथ आई थी, । शशिकला का निखार और 
यौवन छलका पड़ता था । तीतों पुझुषों के अत्याच;र पर विचार-विनिमय 
कर रही थीं । 

विधु के सामने प्रशइन हुआ, हमारे स्त्री समानता संघ ने अब्ठ तक 
बातें तो बहुत की हैं, पर अब काम भी करना है या नहीं ?' 

विधुमुखी ने उत्तर दिया-- 

“बहन करें क्‍या ? हम गुजराती नारियां स्वभाव से ही सुस्त हैं-- 
आलसी हैं ! कुछ करने की हिम्मत नहीं । बातें तो बढ़-चढ़कर करेगी, 
पर घर पहुंचते ही पति के सामने गौ बन जायेंगी | कहे देती हूं--जब 
तक मर्दों के सिर पर चोट न करंगी, तब तक कुछ न होगा ।' 

कहते-कहते विधुमुखी के मुख पर खेद भूलकने लगा । पुनः घंटी 
जोर से बजी | विधुमुखी ने कहा- 'प्रतीत होता है शशिकला आरा गई । 

जिदगीरि ने पूछा--'शशिकला ने तो इसी साल बो० ए० क्या 
गन 
६ विधुमुखी बोली--'हां किया तो है ।' 

“इसके चाचा से मैं दो बार मिली हूं । पर इससे कभी भेंट नहीं हुई । 
हमारी समित की सदस्या बन गई है। आज इसलिए निमन्त्रण दिया है। सुना 
है, बड़ी प्रतिभाशाली है । 

बिधुमुखी हसकर बोली--“जरूर होगी, प्रतिभाशा मिली है, तभी तो 
सब तरीफ के पुल बांघते है ।' 


शिवगौरी बोली---“चाचा तो इस के धनवान हैं न ।' 
उत्तर मिला--'धनी ता है । हमारे तो ग्रासामी हैं । बड़े भले, पर 


“रुक क्यों गई, बोलो न ।' 

आदमी तो भले हैं, बेहद भले । पर नारी जाती के नाम पर तो 
उनकी नाक चढ़ जाती है । नारी को नक समभते हैं। और मुह देखना भी 
प्रच्छा नहीं समभते ।' 

शिवगौरी को आइचये हुआ । बोली -- अच्छा ! फिर यह शशिकज्ना 
री बड़ी काम आएगी । चाचा से हमें क्या काम ?' 

तभी शशि ने प्रवेश किया । 

बीस वर्ष का छलकता यौवन, आभायुक्त प्रभा और उन पर लद॒-पद 
ह्मूल्य. नये फंशन के कटे वस्त्र । 

आते ही पूरा कमरा महक उठा और उसकी उज्वल हंसी मुस्कान के 
रथ चारों तरफ फैल गई । 

'तुम विधु, तुम गौरी“ म्ग्न ०० 

'गरओं आओ, क्षण-भर के लिए स्वागत, कर-मर्दन और फिर रही 
उज्बल हंसी ।' 

'कहो कुशल तो हो न ?” रूप-लावण्ण ने चार चांद लगा दिये थे। 
ते ही बोली--हैलो ! बिधु बहन ! क्या हाल-चॉल है ! शिवगौरी ! 
शल से हो न !' 

शिवगौरी बोली--'श्राश्नों न शशि ! में और विधुमुखी अ्रभी-अभी 
सत्रथों की स्थिति पर ही बिचार कर रही थी | पर शशि ! बुरा तो मानना 
त । हम केवल बातें ही करती रही हैं, कुछ ठोस कदम नहीं उठाती और 
[रुषों की निर्दंयता, कठोरता और उनके श्रत्याचार उसी . तरह जारी 
गी रहते हैं।' ै 

विधुमुर्खी का व्यंग्य फुटा । बोली-- 'क्या सोचती हो शशि बहन !' 


है - 


तुम्हारा विवाह नहीं हुआ; पर तुम्हें पुएष का अनुभव तो होगा ही ! 

दशिकला गव॑ से तनक्र बोली---“जरूर है । मुझे पुरुष का ग्रनुभव 
है । कांका तो नारी को नके बतलाते हैं। और फिर पुरुषों को भी मैंने 
देखा है । खूब अच्छी तरह उन्हें जानती हूं, कि उनके मन मैं नारी के प्रति 
कसी भावनाएं हैं । मुझे तो यह नहीं समझ में आता कि पढ़ीलिखी 
लड़कियां विवाह के लिए राजी कंसे हो जाती हैं ।॥' 

विधुमुखी को कटाक्ष उभारा-'हां ठीक ही तो है, कौन जाने 
शिक्षिता कैसे विवाह कर लेती हैं, विवाह करने में तो लाभ ही 
लाभ है । 

शिवगौरो का समर्थन भी उमड़ा -मुझे भी यह बात समझ में नहीं 
ग्राती । पर मेरा क्‍या ? में ठहरी जन्म की दुखिया । जीवन बाल्यकाल 
में ही नष्ट हो गया था । पर उस माधुरी को जरा देखो-- कल तक वह 
हमारी समिति की सदस्या थी और अ्राज त्यागपत्र देकर पुरुष से विवाह 
कर बेठी है, वही ना--दिन-रात पुरुषों के दुव्यंबहार की निन्दा 
करती न थकती थी ।' | 

इस पर शशिकला कहने लगी--“माधुरी उसे तो मैं पहले ही ब्यथथे 
समभती थी । उसके मस्तिष्क पर आर्य विचारों के भूत ने अधिकार 
कर रखा है । ऐसे आदमी किस काम के ।' 

मुंह उठाती हुई विधुमुख्री बोली-'आयं-सँस्कार ! छिः ! 
सत्यवादी हरिइचन्द्र महान का संस्कार जिसने अपनी पत्नी को बेच डाला 
गौर सत्यवादी बने रहे ?' 

शिव्गौरी ने अनादर भरे स्वर में योग दिया--और मर्यादा 
पुरूषोत्तम भगवान्‌ का अवतार रामचन्द्र ! जिसने अपनी स्त्री को घर 
से निकाल बाहर किया !' 

शशिकला ने हंसकर कहा--'और द्रोपदी के चीर को खींचने वाला 
महाद्‌ वीर !! 
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विधुमुखी होंठ काटती बोली--'शऔर वह धमंराज युधिष्ठिर जिसने 
नारी को जुए के दांव में लगा दिया । सभी तो संस्कार-वश हैं ।' 

शिवगौरी क्रोध-भरे स्वर में कहने लगी-“सोती हुई पत्नी को 
छोड़कर चले जाने वाले तथागत गौत्तमबुद्ध भी क्या कम थे ?' 

शशिकला ने ठहाका लगाया--“बस चुप क्‍यों हो गई ? अश्रभी तो 
सोलह हजार एक सौ आठ स्त्रियों से रमण करने बाला कन्हैया शेष है । 
वह साक्षात ब्रह्मचारी भगवान्‌ ?' 

पुरुष-निन्दा का कयें-क्रम और चलता अगर मिस पिरोज का 
आगमन न होता । अलार्म धण्टी बजी और मिस पिरोज का आगमन 
हुआ । 

मिस पिरोजा--आयु कोई चालीस वर्ष, भुख पर पाउडर के अनेक 
लेप होठों पर सुर्खी, बाब्ड हेयर, बायें हाथ में पहने हुए कड़े में ठ्ुसा हुआा 
रूमाल और मटकती चाल । 

साक्षत््‌ पारसी सम्प्रदाय संस्क्ृति की एक मात्र फ्रतीक । ऐसा 
लगता है जैसे कुमारत्व, नारी स्वतन्त्रता और पुरुष होड़ उनमें कूट-क्ट कर 
भरी है। जीवन कला के लिये है। चाहे वह नग्नता के प्रदर्शन में क्यों ना 
हो -- विश्वास को लेकर उनके बारे में तरह-तरह की चर्चाएँ मिलती है। 
ओ्रौर वे कला को किस रूप में ढालती हैं, इस विषय मैं भी छोग 
रस ज्ेंते हैं। 

उनके साथ ही है, गंगा बहन । एकदम सादगी और भारतीय नारी- 
गौरव की प्रतोक । हँसी झ्रौर मुस्कान का पिटारा । 

मास्टरनी के नाम से ही प्रसिद्ध हैं। 

ग्रातें ही स्वागत की मुस्कान फैल गई । 

'आओ ।॥/ 

शिवगौरी ने स्त्रागत करते हुए कहा “मिस पिरोजा आओ ना !' 


“कैसी हो ?' 
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'तुम बताग्नो ।' 

'हम कया बतायें ? दिन-प्रति-दिन संब की समस्‍यायें कमजोर ओर 
गद्दार होती जा रही हैं । कुन्ता बाई तो पतिदेव के साथ पधार ही गई, पर 
रहीं गुड़िया ०+००००७५ 2 

“गुड़िया हो या, पंखा । 

४ पंखा « कक ऋ का 

पीरोजा बोली--'मुझे गर्मी जो सता रही है । बाप रे, और आज 
रात को कन्‍्सर्ट है । साथ ही उनकी नजर शिवगौरी की ओ्रोर घूमी, 
बोली--'आप* ***** । 

राय नहीं जानती । 

बक2! 

'आप हैं मिस शशिकला, ओऔर- 'शिवगौरी ने परिचय कराते हुए 
कहा--श्राप हैं पिरोजा । एक नई सदस्य, पिरोज। जेसी कलाकार से मिलकर 
निश्चित रूप से प्रसन्‍त होगी और गंगा बहन को आप जानती ही हैं न। 

आ्राप स्कूल मिस्ट्रेस हैं ।' 

सबके हाथ कुशल समाचार ज्ञातव्य के लिए मुड़े और गंगा बहन 
विधु से उलभ पर्डी-- 

“विधु मसविदा तेयार हुआ ?' 

जी । 

'कुन्दनलालजी ने कहा था न ! अब तो काफी समय हो गया है।' 

'हो तो गया है।' 

(फिर ?! 

“शशि ने ले ली है पूरी जिम्मेद।री । श्रब तो उन्हीं के सिर है ।' 

ही प्‌ र्‌ +०० 

कहो । 

शशि ने कहा--मैंने कुन्दनलालजी से कालिज में बात कर ली हैं । 
उनका कहना है कि मसविदा तंयार है। कहते थे***।' 


श्४ 


'काहे का मसविदा ?' 

“कानून का |! 

*काँलन 

हां, स्त्री संघ अपना संविधान बनाने जा रही है। संविधान स्त्री की 
रक्षा करेगा। उसकी आजादी की रक्षा करेगा | विवाह करने पर जो सम्पत्ति 
पति को मिलती हैं, तथा मरने पर जो सम्पत्ति रहती हैं, वह पत्नी को मिलनी 
चाहिए । पुरुषों की नाक में नकेल डालने के लिए तलाक की 
सुविधा रहे । ऐसी ही बातें है जिन्हें मिस्टर कुन्दनलाल तैयार करेंगे 


पिरोजा ने बात काटी---“स्वप्न मत देखो । बना लो। पर का्ड्सिल 
में कंसे जायेंगे । बनिए-महाजन तो खून पी लेगे ।' 

अर हिन्दू ही कौन कम हैं ?' 

सेब 7 

'धारा सभा में भी क्‍या मानेंगे ? 

'मानेंगे नहीं तो कहां जायेंगे ! 

अच्छा ।' ल्‍ 

“हों, और क्या ।' 

शशिकला वोली--पुरुष न माने तो भी हम युद्ध करेंगे । ये बिना 
लड़े नहीं मानने वाले । जब तक की उनके हाथ में घर है; समाज है कानून 
है, नीति है; तब तक वे कुछ नहीं होने देंगे ।' 

“ठीक ।' 

“ठीक तो है--'शशिकला बोली--'कानून भी बन जाये तो क्‍या" 
ग्रधिकार तो लड़ने से ही मिलेंगे !' 

अच्छा ।' 

“हाँ औ्लौर लड़ाई के लिए चाहिये पैसा, धन !/ 

“धन की क्‍या कमी है ! 
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क्‍यों ?' 

अरे तुम इक्क्रीस की हुई; और पेसा बरसा । 

अच्छा ।' 

आर नहीं तो क्या ?' 

“जहाँ इक्‍्कीस को लांघा, पेसा तुम्हारे पैरों में गिरा ।' 

शशिकला ने प्रतिवाद किया---'सब तो बनेगी नहीं । एक-दो से क्‍या 
है--सव।ल एक शशि का नहीं, पूरे समाज का सवाल है । अगर इन पुरुषों 
के बीच जीवत रहना है तो सामथ्य लाना होगा । धन कमाने की शक्ति 
लानी होगी ।' 

पिरोजा बोली-'“यू मीन इकनामिक इन्डीपेडेनस्स--याने आथिक 
स्वतन्त्रता****** 

“हां, गंगा बहन जो भश्रब तक चुप थी बोल पड़ी--'असल बात तो 
यही है । ग्रांथिक स्वतन्त्रता के बिना सब बाते कोरी बातें ही हैं--सब व्यर्थ 
हैं ।' 

शिवगोरी को आवेश आ गया । जोर से हाथ हिलाती हुई बोली-- 
'मगर आर्थिक स्वतन्त्रता सबके लिए कहां सम्भव है ? भ्रभी तो हमें पुरुषों 
का ही खाना है। और इन्हें ठीक करना है और पुरुष हमें क्‍या मुफ्त में 
खिलाते हैं ? हमसे काम नहीं लेते क्या ? मजदूरीं"***** परिश्रम और फिर। 
क्यों भई शशि ?' 

शशि ने उत्तरु दिया--'शिवगौरी बहन जब तक नारियों को आर्थिक 
स्वतन्त्रता नहीं मिलिगी, तब तक विवाह से बचने का उपाय नहीं हो पायेगा । 
मेरे पास धन न हो और उपार्जन की ताकत न हो, तो फिर गुलाम ही रहना 
होगा न । रहना ही पड़ेगा ?' 

ओर फिर यह अन्याय है ।' 

“जानती हो क्या हुआ ? मेरा बाप मरा त्रो सारी जायदाद भाइयों 
ने बाँट लीं । 


'क्पों न बाटें' शिवगौरी ने कहा-“नहीं तो उन्हें पुरुष कौन कहे '!' 

शिवगोरी ने जोर से समर्थन किया, बोली--. 

'हां यही तो पुरुषों का स्त्री के प्रति अन्याय है । अगर पिता की 
जायदाद में पुत्रियों को भी भाग मिले तो उन्हें फिर विवाह के बन्धन 
में पड़ने की आवश्यता ही क्‍या है ?' 

गंगा बहन ने उत्तर दिय्---“गरीबों की लड़कियों का क्‍या बनेगा ? 
उन्हें तो धत कमाने के सिवा कोई उपाय नहीं । मुझे ही देखों । आज 
निरन्तर २५ वर्ष से कमा रही हूं । किसी पुरुष की परवाह नहीं की ।' 

शशिकला बोली---'ठीक है । जब तक हम विवाह के बन्धन में बंधती 
रहेंगी, तब तक ग्राथथिक स्वतन्त्रता के लिए हम मेहनत न कर सकेंगी परिणाम, 
होग।***** दुष्परिणाम, पुरुषों की गुलामी****** विवाह हमारे सब दुखों 
की जड़ है ।' 

सबने इस पर अपनी सहमति जाहिर की । 

गंगा बहन ने पुनः: बात घड़ी--“पर पुरुषों से कुछ तो सम्बन्ध हमें 
रखना ही पड़ेगा न ?” 

“बिलकुल ।' 

शिवगौंरो आवेश में बोली - “पुरुषों से पूरी तरह छुटकारा पाना, 
उनसे कुछ भी संबन्ध न रखने का उपाय है, पर वह हमें सूभता नहीं गंगा 
बहन ! जब निःस्वार्थ प्रेम विवाह की जगह ले लेगा तब आनन्द ही आनन्द 
है--स्त्रियों के सब संकट टल जायेंगे ।' 

“कवि नानालाल के 'जयाजयन्त' में यही दिखलाया गया है । प्रेम 
ऐसा हो जो वासनाहीन हो | स्त्री-पुरुष को सम्बन्ध पर ही निर्भर न हो। 
दोनों स्वतन्त्र रहें, दोनो उन्मुक्त रहें । दोनों में से एक के जिसमे कोई 
भी कत्तंव्य न हो । यह कत्तंव्य खत्म हुआ की परतन्त्रता समाप्त हुई । 
तब पुरुष भी एकदम सीधे हो जायेंगे ।' 
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शशिकला को हंसी आ गई बोली--' भावना के लिए, प्रेरणा के लिए 
स्‍त्री को पुरुष से संबन्ध रखना चाहिए । स्त्री देवी है, पुरुष राक्ष्स है । 
स्‍त्री अपने पुरुष मित्रों को प्रेरणा दे सकती है । नारी में अ्रगर वास्तविक 
नारीत्व है । भले ही उसके मन में कुछ भी हो. उसके सम्मुख सभी पुरुष 
भुक सकते हैं । उसे पूज्य और उपास्य मान सकते हैं । फिर वह उनकी 
भाग्यविधात्री होकर उनमें विचारों को उत्पन्न कर देती है । उनकी 
भावनाओं को तरंगित कर सकती है और उनका जीवन-सूत्र बन सकती है । 

कहते-कहते शशिकला का मुख तेज से आरक्त हो गया । कुंछ रुक-कर 
वह फिर गवं-भरे स्वर में कहने लगी ॥' 

“जान आफ आरके पुरुषों से आजाद रहने के लिए ज़न्म-भर कुँग्रारी 
बनी रढी । हम भी स्त्री-स्वतन्त्रता के लिए आजन्म कोमायं ब्रत क्‍यों न ग्रहण 
करे ?' इस भाषणा से पूरा वातावरण सजग हो गया । दूसरी सदस्यायें भी 
सक्रिय हो गई । 

पिरोजा ने भट से आईना निकाला और वह अपने होंठों को रंगते हुए 
कहने लगी-- 

मुझे यह सब नहीं भाता । मुझे तो एक पुरुष चाहिए---लव करने के 
लिए, एक डाँस के लिए, एक डिनर पर बाँह में बाँह डालकर ले जाने के 
लिए ।॥ 

हूं, जान आफ़ श्रा्क । पिरोजा ने पुनः कहा -- 

'योग्रर जान आफ़ आक इज़ ए प्रीहिस्टोरिक श्राइडियल---तुम्हारा जाँन 
आफ़ आक एक प्रागेतिहासिक काल का आदर्श है--बहुत पुराना नमूना । 
उसका हृदय कहीं पिघल सकता था ?' 

शिवगौरी ने भी स्नेह-सिंचित नयनों से शशिकला की ओर देखा 
बोली--“शशि ! तुम्हारे चाचा का क्या ख्याल है इस बारे में ?' 

दशिकला बेमन-सी बोली--'चाच। को तो जंसे स्त्री-स्वतन्त्रता के नाम 
से ही चिढ़ हैं | पर बेचारे करे क्‍या ? अगले महीने २१ बरस पूरे करके मैं 


श्ष्द 


वयस्का (वालिग) हो जाऊँगी और श्रलग रहना शुरू कर दू गी। फिर उनका 
रास्ता ये और मेरा वो ।' 

पिरोजा ने कहा---ततुम्हारे भ्रंकल पुराने ज़माने के लगते हैं | 

दशिकला कुछ देर चुप रही और फिर बोली--वे दूसरी बातों में बड़े 
प्रमतिशील हैं--प्रोग्र सिव । पर हमारे दृष्टिकोण के--स्त्री-स्वतन्त्रता के कट्टर 
विरोधी हैं--एकदम छात्र !' क्‍ 

पिरोजा -'तो उनकी श्रीमती के द्वारा क्यों न उनके विचारों में 
परिवतंन'''' न्न्ना 

शिवगौरी ने ठण्डी साँस ली, बोली--“बेचारी की मिसेज है ही कहाँ ! 
कहां ! उसका तो विवाह ही नहीं हुआ ।' 

शशिकला, *स्त्री शत्र्‌ जो ठहरा। 

विधुमुखी का ध्यान अचानक ऊपर गया । इपचाप कुछ देर बंठी रही । 
बिधु पुनः बोली--हमारा क्‍या होगा ? हम ठहरी शादीशुदा । “क्या हमें इसी 
तरह पिस-पिसकर घुट-कर मरना पड़ेगा ? मैं कहती हूं -- श्रसली समस्या तो 
हमारी--श्रौर हम जैसी विवाहिताश्रों की है ।' 


बाशिकला ने सुभाया--“इस समस्या का समाधान तो तुम्हारे हाथ में 
है। तुम चाहो तो पुरुषों को वश में कर सकती हो--पालतू जानवर बना 
सकती हो । 

विधु ने कटाक्ष किया---/जरूर इस संसार में कैसा अन्याय है ! यह 
मर्द चाहे जो करें, चाहे जहाँ जायें, कुमारियों तथा पराई स्त्रियों से मीज करें, 
उन पर कोई आक्षेप नहीं । कोई जुल्म नहीं, कोई आरोप नहीं । और अ्रगर 
नारी अपने पड़ोसी के साथ बेठकर जरा चाय भी पी ले तो फिर देखो कसा 
कोहराम मचता है, संसार तुम्हारी धज्जियाँ उड़ा देगा, घर में ज्वाला भड़क 
उठेगी ।॥* 


शिवगौरी को आ!वेश झा गया । सोचने लगी--यह सब श्रत्याचार क्‍यों 
सहन करती हैं ? औह ! उसका सत्यानाश पुरुष के अत्याचार से ही होता है । 
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ग्रब जो होना है सो हो, उनने यह अत्याचार सहने से इन्कार कर दिया है । 
इससे तो मर जाना बेहतर । 

विधुमुखी बोलो--'सभी नारियों की एक ही दशा है। पर बेचारी करें 
क्या ? पुरुष अपनी जिम्मेदारी न निभायें, विवाह के विषय को तोड़ डालें-- 
तो स्त्रियाँ इस तरह दुख और कष्ट क्‍यों सहन करें ? किस लिए वे दुख सहें ? 
पुरुष यदि विवाह के नियम तोड़ते हैं तो स्त्रियाँ क्यों न तोड़ें ? दुष्टता का 
ही बर्ताव करना चाहिए। नीतिशास्त्र में भी चाणक्य ने कहा है--शठे शादयं॑ 
समाचरेत्‌ ।' 

गंगा बहन ने आपत्ति की-- 

और मार पड़े तो ?! 

पिरोजा ने पुनः जेब से शीशा निकालकर लिपस्टिक ये होठ रंगे। 
बोली --'बनिये-महाजन जंगली जानवर हैं--वे 807/6७ हैं ।' 

इस “ब्र टूस' शब्द पर शशिकला मुस्कराती हुई बोली--मेरे चाचा का 
कथन है कि स्त्री को मार-पीट करना--उसे वश में रखना पुरुष का जन्म सिद्ध 
अधिकार है--ढोल गँवार शूद्र पशु नारी"**' 

पिरोजा ने जोर से चीखकर कहा--'शेम ! शेम ! शर्म आनी चाहिए 
पुरुषों को ! 

शशिकला जोश-भरे स्वर में कहती गई-“अरे चचा ने तो कहा कि 
पुरुष को पूरा हक है कि वह जिस तरह चाहे अपनी स्त्री को गढ़े । यह बात 
दूसरी है कि भले आदमी अपनी स्त्री को शिक्षा द्वारा पढ़ाते हैं और बुरे आदमी 
डण्ड से 

पिरोजा का चेहरा क्रोघ से तमतमा गया। वह बोली--“छी अचर 
है--तुम ऐसे लोगों के साथ कंसे रह पाती हो--मैं हूं तो एक पल भी , 
ठहरूँ । 

शशिकला कहती गई---'मेरे चचा स्वयं ऐसा कभी नहीं करते; पर 
उनके भाव इसी प्रकार हैं ।' 

विधुमुखी का मुख मलीन हो गया । बोली--'शिवगौरी ! यदि पुरुष 
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दूसरी स्त्रियों से मौज मना सकते हैं--विवाह-ब्रत भंग कर सकते हैं तो क्या 
स्त्रियों को कुछ नहीं करना चाहिए ?' 

शिवगौरी ने जोश-भरे स्वर में कहा--'हाँ । तभी पुरुषों की अकल 
ठिकाने आयेगी । 

पिरोजा ने होंठ संव।रते हुए कहा--'वार्द नॉट ?-क्यों नहीं ?' 

गंगा बहन कहने लगी--“मुसीबत तो इसी बात को है। हम स््त्रियाँ 
कतंव्य के विषय में कभी भी एकमत न हो सकेंगी ।' 

तुम्हारा इस विषय में क्या मत है ? 

शशिकला ने उत्तर दिया--'इसमें हमारा स्त्री-सपानता संघ क्या कर 
सकता है ? हाँ इसमें से प्रत्येक नारी स्त्री समता की देवी बन सकती हैं । चाहे 
इस विषय में हमारे बीच मतभेद हो; पर इस पर हम सब एकमत हैं कि पुरुष 
से स्‍त्री की समानता की स्थापना होनी चाहिए ।' 


गरदन मटकाती शिवगौरी ने कहा -- 'हवारे सांस-सांस से स्त्रीसस्वतन्त्रता 
का राग निकलना चाहिए ।' 

शशिकला समर्थन करते हुए बोली--“हमारे एकाएक काम में स्त्री- 
समता की प्रेरणा होनी चाहिए ।' 


शिवगौरी मुठी बाँधकर ऊंचे स्वर से कहने लगी--'हमारी बाँहों में 
सत्री-समता की शक्ति रहनी ही चाहिए । 

शशिकला बोली--'स्त्री-समता ही हमारा जीवन-मंच है । इस लिए मैं 
. कहती हूं लेकिन पर-पुरुष से कुछ तो सम्बन्ध रखना ही पड़ेंगा न !' 

यह एक ऐसा प्रहन था जिसपर साधारण ढंग से उत्तर देना कठिन 
होता । औरत और मर्द यू तो सृष्टि के दो पहिए हैं--उनन्‍्हीं से जीवन की 
गाड़ी चलती है । पर जब एंक दूसरे पक्ष की कट्गुता पर आता हैं तो अश्रकसर 
इसी तरह की वार्ता बना लेता है| यहाँ भी यही हुआ, जसे यह समस्या आई, 
सब मूतिवत हो गई । समस्या अन्तहीन हो, ऐसी बात नहीं, पर आज के इस 
युग में काफी कष्टदायक सी हो गई हैं । 


श्र 


शशिकला बोली--'स्त्री-समता ही हमारा जीवन-मन्त्र है। इस पर मजबूत 

रहने की हमारे अन्दर शक्ति होनी चाहिए ।' 

अनुमोदन शिवगौरी ने किया--“भले ही आकाश फट पड़े--प्रलय आ 
जाए; पर हमें स्त्री-स्वातन्त्र्य के सिद्धान्त पर अ्रटल रहना चाहिए । 

शशिकला ने बलपूर्वक कहा--'हमारे भाव और कर्म में घामिक जोश 
आरा जाय--कट्टरपन छा जाय तभी इस युद्ध में जीत पायेंगी। क्‍योंकि 'भइ 
शिवगौरी !” 

शिवगौरी ने अ्रनुमोदन किया -“हाँ, तभी स्त्रियों के जीत के नगाड़ें 
बजेंगे ।' 

पिरोजा ने भी अनुमोदन क्या--“ठीक, बिलकुल ठीक !' 

शशिकला बोली---'हर एक को अपनी शक्ति के अनुसार उपाय समझ 
में आ ही जाता है। पुरुषों से बदला लेने के लिए शिवगौरी बहन को 
अफ़लातूनी प्रेम (7]4#०॥० 0५८ ) में भरोसा है. तो विधु बहत “शठे शाव्य 
समाचरेत' की नोति में विश्वास रखती हैं ।' 

“आर शशि का विश्वास है कि विवाह ही नहीं करना चाहिए।' 

“विवाह ही स्त्रियों की दसता की जड़ है ।' 

- ““-“मिस पिरोजा का विद्वास है--मर्दो के दिल तोड़ने में ही हमारा 

कल्याण है। क्‍यों विधू ?' 

विधु बोली---'गंगा बहन स्त्रियों की स्वाघीनता में विश्वास रखती हैं, 
थे इस पर स्वयं आचररणा भी करती हैं । क्योंकि शशि !' 

शशि तुनक पड़ी--'हममें से भी देवी प्रेरणा से प्रेरित हैं और उन 
प्रेरणाओं को पूरी कर लें तो समझो हमें सफलता मिली । भावनापूरं एक क्षण 
सहसों वर्षो से कहीं बढ़ाँ-चढ़कर है । मेरी बात गलत तो नहीं है शिवगौरी 
बहन ! 

शिवगौरी ने उत्तर दिया--“गलत कैसे हो सकती हैं। बहन ! हमारी 
सभा की तुम ही तो आभूषण हो । इतनी छोटी-सी आयु में तुमने न जाने ये 
सब कहाँ से सीख लिया है !! 
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इस बात पर शशिकला हँस पड़ी । कहने लगी-- अपने चाचा की 
बातों से मुझे बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ है । स्त्रियों के बारे में वे जो मत 
प्रकट करते हैं, उसके विरुद्ध मैं अपनी धारणा बना लेती हूं । अपने कालेज 
के मित्रों के सम्पक से मुझे उनके अनुभवों द्वारा भी बहुत कुछ शिक्षा मिली 
है। मैं उनकी प्रेरणा देवी बनकर उन्हें उंगलियों पर नचाती रही हूं ।' 

अच।नक विधुमुखी के मुह पर हँसी फूट पड़ी । बोली--“शशि 
बहन ! यदि पति विपरीत मार्ग पर चलें तो क्‍या हमें भी वैसा ही करना 
चाहिए ? | 
किन्तु इसका उत्तर शिवगौरी ने दिया--'क्यों नहीं ।' 

क्योकि नहीं ! जो उसे अ्रधिकार है, वह तुम्हें भी है जौ बतत पुरुष 
के लिए ठीक है, वह स्त्री के लिए ठीक क्‍यों नहीं !' 

अचानक उसकी नजर चाय पर पड़ी । चाय का स्वागत करती हुई 
बोली---'सब कुछ छोड़ो, भई ! अरब तो बस चाय से प्रीत लगाओ । और सोचो 
कि किस तरह मर्दों से बदला लिया जा सकता है ताकि उन्हें तो यह मालूम 
हो जाये कि कितने बीसी सो होते हैं | क्तों, पितोजा !' 

पिरोजा बोली--राईट--ठीक हूं । रिहर्सल हो ही जानी चाहिए । 
मेरा दोस्त मुझे तंग करे तो उससे पहले ही मैं उसे लात मारकर ठीक क्‍यों 
न कर दू । फिर वह विधुमुखी की तरफ मुड़ कर बोली--“अरे रुप क्यों हो 
तुम ।' ै 
विधुमुखी ने भर्राई हुई आबाज में उत्तर दिया,..'पति से भी हम ऐसा 
ही बर्ताव करें क्या ?! 

'क्यों नहीं ?” 

पर ?' | 

शिवगौरी बोली---“बस यही तो हम से गलती होती है । पति याने पुरुष 
बह भी तो आदमी है-- जैसे हम आदमी हैं । मनुष्य-मनुष्य में अन्तर कैसा ? क्‍या 
पति आ्राकाश से उतर कर आ्राता है ? जब तक हम पुरुष और स्त्री की समानता 


१३ 


को न समभेंगी--कुछ न कर पायेंगी । पुरुष के कुछ विशेष अधिकार हैं, इसी 
के विरुद्ध तो विद्रोह करना है । 

बीच में ही टोक कर हँसते-हँसते गंगा बहन कहने लगी - “विद्रोह, नहीं 
शीत विद्रोह, शीतयुद्ध । 

दोनों की बात काट कर शिवगौरी ने बेचेनी से मुह बनाते हुए 
कहा--बंठ या खड़े, सोते या जागते, हमें हृढ़ता से विद्रोह करने को तैयार 
होना है--फिर चाहे कितनी आपत्तियाँ आयें, हमें उनको हँसते-हँसते सहन 
करने को तत्पर होना चाहिए। यही तो स्त्रियों का धर्म-युद्ध है। यह धर्मं-युद्ध 
हमें ग्राज ही छेड़ देना चाहिए ।॥' 

परोजा ने टालते हुए कहा--'मैंने तो यह युद्ध कब से छेड़ 
रखा है।' 

गंगा बहन को ओर मुझे यह युद्ध शुरू करने की जरूरत ही नहीं । 

क्यों ?' 

इसी समय घण्टी जोर से जब उठी ॥ थोड़ी देर में शशिकला का मोटर 
ड्राइवर बड़े बूटों से ठक-ठक करते कमरे में आ्राया । सुनहरे बटनों से उसकी 
चमकीली वर्दी उसके रोबदौंब को बढ़ा रही थी । 

ग्राते ही सलाम करके बोला----बहन जी ! सेठ साहेब ञअाये हैं ?' 

शिवगौरी ने हँस कर शशि से पूछा--'कौन ! शशि बहन ! तुम्हारे 
चाचा आये हैं ?' 

दशिकला ने बताया--६हाँ ग्राये तो हैं !' 

फिर ड्राइवर से बोलों--'तुम चाचा से कहो मैं अभी आती हूं । 

शिवगौरी--(मुस्का राकर ) उन्हें ऊपर क्यों नहीं बुला लेती ?' 

शशिकला--नहीं ! हमें क्लब जाता है, वे मुझे लिवाने आये हैं ।' 

शिवगोरी ने भ्र्थपूर्ण मुस्कराहट से कहा--अरे ! यहाँ आ्राकर भी 
बिना चाय पिये ही चले जायेंगे क्‍या ?' 


र्ढड 


धर 


ड्राइवर चला गया दो शशि सोच में पड गई। सोचने लगी-आा 
पायेंगे--काका । 

शायद नहीं ! उसने क्षण भर में फैसला करके खिड़की से सिर निकाल 
कर ताली बजाई और ऊपर आने का संकेत दिया । 

स्‍त्री-स्वातन्त्र्य-प्रेमी सदस्यों में खलबली-सी मच गई । 

शिवगौरी ने वस्त्र ठीक किये | पिरौजा ने शीश्ा और कंघा निकाल 
कर चेहरे की मरम्मत की । झोठों पर पेंट किया । विधुमुखी ने लटों को 
सुलभाया और देवी-गंगा ने अपना चश्मा तनिक ठीक किया | 

सब ही आगलन्तुक के विषय में जानना चाहती थीं । तरह-तरह के सवाल 
' नाच रहे थे । 

--कसे चाचा हैं ? 

--छोटे या बड़े ! 

और जब सबने सुना कि ये असल पिता के भाई न हौकर व्यापार बन्धु 
हैं। पिताजी की मृत्यु के बाद ही पालन-पोषण का भार इन पर आराया है, 

तो पिरोजा ने ठण्डी श्राह भर कर कहा--'काश ।' 

“काश क्‍या ?' 

'मैं भी तुम जेसी होती ?' 

“कैसी ?' 

धनी चाचा की भतीजी !/ 

“बस । 

ब्रहोंप' 

'तो फिर ।! 
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पिरोजा ने नाक-भोंह सिकोड़ कर कहा--मैं चाहती हूं, आई विश झ्राई 

हैड ए शेमफुल्ली रिच अंकिल लाइक योअ्रस ।# 

ओह !' 

तभी सेठ के आगमन की सूचना से पूरी सभा में अर्जीब-सस' खलबली 
मच गई । चाय के प्याले ओंठों के मोहताज हो गये । सबकी नजर लगी थी 
दरवाजे पर, जहाँ दो क्षण बाद सेठ मनहरलाल दीख पड़ा । 

बड़ा ही संबल॑ व्यक्ति था वह । 

सूरती सेठों जैसी पगड़ी, बन्द कालर का काला कोट, सफेद पतलून, 
काले जूते--कद ऊंचा, रंग गोरा, मुख गम्भीर, आंखें विशाल और ममतामयी 
तथा चाल में गौरव, तेज और विनोद की भलक । 

शशि ने स्वागत किया । बोली--'आश्रो न, यह सब तुमसे मिलना 
चाहती हैं ।' 

अ्रच्छा ।' 

शशि ने पिरोजा का परिचय कराते हुए कहा--“आपसे मिलिए मिस 
परोजा, द आर्टिस्ट***' 

_ मिस पिरोजा का हाथ आराोगे बढ़ा । स्वर निकला---हैलो' हाऊ हड्वू 

यूडू। द 

“ठीक है ।' 

पिरोजा इस उत्तर से कट-सी गई । बोली--“वाट (क्यः)*** 

“मैं तो योग मायाओं को दूर से ही नमस्कार करता हूं । 

ग्रचानक सब हंसीं, जंसे हसने में ही सबका भला हो, फिर पिरोजा को 
भ्रपने ग्रपमान का अ्रनुमान हुआ । 

शशिकला ने शिवगोरी का परिचय करते हुए कहा--श्राप हैं, शिवगौरी 

बहिन-- मोती राम डिप्टी सुपरिटेन्डेन्ट की बहिन, हमारे संघ की मंत्री- 


हे 


#[ एांधी 9 ॥80 8 शाक्षार्टप्रए 7० प०6॥९८ ॥]08 ए0०प्रा$. 
(तुम्हारे काका की तरह मेरा काका भी निलंज्ज अ्रमीर होता) । 
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पूछती हैं--'अपने शादी क्‍यों नहीं की ? 

“मैंने ? 

हाँ। 

“स्त्रियों के मूछें उगाने का का काम करने वाला संघ पूछता है । 
ग्राधुनिका से शादी करता हूं तो जानती हो वह बेचारी क्या करेगी ! अपना 
मुह रँगती रहेगी, मेरे वस्त्रों की देखभाल-सँभाल करने की उसे फुसंत ही कहां 
मिलेगी ? पराये पुरुषों को अपनी बुद्धि का चमत्कार दिखलाकर आकर्षित 
करने में ही वह लीन रहेगी--मुझे खुश करने का उसे अवकाश ही कहाँ 
मिलेगा ? वह अपने अधिकारों की स्थापना में व्यवस्त रहा करेगी, क॒तंव्यों की 
ओर उसका ध्यान क्यों जाने लगा ?' 

पिरोजा स्रे भ रहा, गया बोली - “ओ्रो तुम ब्रूट"** 

'एकदम जंगली***! 

मनहरलाल गम्भीर स्वर से व्यंग-भरे सुर में कहने लगा -- 

क्यों ब्रूट कैसे ? अच्छा जो तुम्हारे मन में आए कह लो, मुझे कोई 
ब्याह तो करना ही नहीं ।' 

मनोहरलाला का ग्राशय स्पष्ट था । 

शिवगौरी तुनक गई । बोली--'सेठजी ! क्‍या पहले जमाने में स्त्रियाँ 
गहनों और कपड़ों से शरीर को नहीं सजाती थी, फिर आज की नारी पर 
साज-सज्जा का ग्राक्षेप क्‍यों कर हो रहा है ?' 

“पहले जमाने में स्त्रियाँ गहने-कपड़े पहनती थी, पर वह केवल एक 
पुरुष को रिभाने के लिए | सिर्फ अपने पति के लिए । उसी का दिल-बहलाव 
करना उनका उहं ब्य होता था; चाहे जिसका मनोरजन हो । 

'पर आधुनिक नारी सिंगर करती हैं, कपड़े पहनती है, वह सारे 
संसार को रिभाने के लिए ! मुझे तो ऐसी नारी चाहिए, जो मेरी ही संगीनी 
हो, मेरे ही लिए कपड़े पहने, मेरे ही वास्ते रूप का सिगार करे । 
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शिवगौरी ने बात काटकर कहा--'मुगल बादशाहों की तरह हरम 
को सजाने वाली स्त्री हो, क्‍यों ?' 

हा 

शिवगौरी की झ्राँखे उलक गई। दोनों ने एक-दूसरों को देखा श्ौर 
अनायास विधुमुखी से न रहा गया । बोली--फिर तो आप स्त्रियों के अधिकारों 
की बात तक भी सुनने रहे ।' 

मनहरलाल हँसते-हँसते बोले--“स्त्रियों के अधिकारों के बारे में सुनते 
सुनते मेरे कान पक गये हैं-- बहरे हो गये हैं ।' 

'अपनी शक्तियों का यथार्थ और सही मूल्य निर्धारित करने का समान 
अधिकार स्त्री को है, परन्तु पुरुष की शक्तियों का अपरूप अनुकारणा करने 
का उसे श्रधिकार नहीं । अधिकारों की समता के आज के नारे का यह अर्थ 
है कि स्त्री पुरुष से ब्याह तो करे, पर उसके लिए बच्चे पेदा न करे !' 

पुरुष धन-दौलत पर स्त्री अधिकार तो करे, मनमाने ढंग से उसे खर्च 
करे; परन्तुं पुरुष की इच्छा के अनुसार नहीं'* *** 

पिरोजा की दृष्टि भी उठी । मनहरलाल कहता गया ॥ 

. “आज की स्त्री अपने बाल-बच्चों का दूसरों से पालत करवाना चाहती 
हैं, स्वयं उनको पालना वह अपनी जिम्मेदारी नहीं मानती । पति को सुख 
देखकर वह सुख पाना नहीं चाहती । वह समभती है कि वह दुखी है और 
यदि वह पति को दुःख दे सके तो सफल है । ह ! ह ! ह! तुम्हारे जंसी 
ग्राधुनिकाए तो अंगरा है, अंगारा ! अपने को जलाना और दूसरों को भी 
जलाते रहना तुम्हारा काम है--जलाकर दग्ध करते रहना ।ऐसी स्त्रियों को तो 
देखते ही मुझे बुखार हो जाता है | ह: हः ! क्‍यों ? 

मेरे तीन आँखे और दो नाक नहीं, इसी पर कल को शशि भगड़ा 
खड़ा कर सकती है । सुझाव मिला तो पुराने ढंग की औरत से शादी कर लो 
मनहरलाल ने स्पष्टीकरण दिया। 

और पुराने ढरें की स्त्री को देखकर तो मुझे जाड़ा लगने लगता 


है*** **« वह गुड़िया की तरह होती है और पुरुष को भी उसे गुढ़िया की तरह 


रखना पड़ता है। बोलती है तो कानों के पर्द फटने लगते हैं, चलती है तो 
धरती काँपने लगती है, बाल-बच्चों की सम्भाल से ही उसे फुसंत नहीं मिल 
पाती कि पुरुष के पास आए। 

'तेल थपथपाकर बालों की चोटियाँ सवारे वह मेरे पास आ भी गई 
तो बातें करते-करते उससे मेरी मूछों में जुए चढ़ जायेंगी और जरूरी काम को 
वह इतनी फुर्ती से कर देगी कि उसकी तुलना में यन्त्र भी अधिक मानवतापूर्ण 
लगेगा और मेरी अ्रवस्था ऐसी हो जाएगी कि जैसे कुत्ते की पूछ से ईट बाँध 
दी गई हो-।' 

जाने क्‍या था इन बातों में, सब खिलखिलाकर हँस पड़ी । 

शशि के भी हँसते-हँसते पेट में बल पड़ गये, बोली---'चाचा !. आपके 
लिए स्त्री बनाने का समय ही विधाता को नहीं मिला !' 

“इसीलिए तो--मैं श्रब तक कूँवारा बैठा हूं ।' 

गंगा बहन ने सुभाव दिया---'तब तो किसी अच्छी सम्मानित प्रौढ़ा 
से ब्याह कर लें ।' 

कर तो लू , मैं इसलिए नहीं करता की वह पहले दिन मुझे अपने 
बीते अनुभवो के किस्से सुनाने लगेगी । कहेगी - तु+हारा यह ठीक नहीं, वह 
अच्छा नहीं । ऊंहू ! प्रौढ़ा भी ठोक नहीं ।' 

शिवगोरी ने बीच में टाँग फेंसाई, आप जैसे पुरुष को किस तरह 
की स्त्री चाहिये ?' 

मनहरलाल--“'समभता तो मैं भी हूं, पर ऐसी स्त्री मिले तब न, पर 
ग्राप कहिये ।' 

शिवगौरी नयनों में मिठास भर कर हग्वाक फेंकते हुए बोली--“श्रापको 
चाहिये प्लेटोनिक लव--अ्रफलातुनी प्रेम--वासनाहीन उन्मुक्त प्रेम ही 
एकमात्र उपाय है । देह-वासना से रहित प्रणय-ठीक है न ?' 

मनहरलाल ने उँह करके गर्दन हिलाई । 


रे 


मिस पिरोजा ने चिढ़कर कहा--ततुम्हें कोई खुश नहीं कर सकती । 
किसी स्टेचू से शादी करो--पत्थर की मूर्ति से जो तुम्हारे मन के अनुसार 
बनी हो ।' 


विधुमुखी जो भ्रब तक चुप थी, पर अब बोली --'सेठ ! यदि तुम 
शादी नहीं करोगे तो तुम्हारे इतने धन-दौलत का क्या बनेगा ?' 

मनहरलाल ने बतलाया वह वसीयत कर जायेगा कि उसकी मौत के 
बाद कूँवारों के लिये एक होटल खोल दिया जाये । जिसको भो अपने मन के 
अनुकूल स्त्री न मिल सके वह उस होटल में आ कर रहे और आनन्द मनाये ।' 

सबकी सब आइचये चकित रही । 

मनहरलाल कुरसी से उठकर चलने के लिए तेयार हो गया । जाते- 
जाते बोला--“तुम लोग जिन अधिकारों के लिए संधर्ष कर रही हो, वे जब 
प्राप्त हो जायेंगे तो संसार चलेगा--खूब चलेगा । अच्छा चलता हूं “***बहुत 
देर हो गई है ! चलो शशि ! चल रही हो न ?' 

आँखें नचाते हए शशि प्रत्युत्तर में बोली--'भ्राज तुमने हमें:***** स्त्री 
जाति को इतनी गालियां दी हैं कि मैं सोच रही हूं कि मुझे तुम्हारे साथ जाना 
भी चाहिये या नहीं 

स्नेह से हँसते हुए मनहरलाल बोला---“चलो तुम मोटर में बंठे-बंठे 
चाहे जितनी गालियां दे लेना **“बदला उतार लेना ।' 

शिवगौरी उठ खड़ी हुई और मनहरलाल की ओर प्यार भरी नजर 
से देखती हुई मुस्कराकर बोली--“मैं भी संग चलु। ? कोई आपित्त तो न 
होगी ”' 

मनहरलाल ने सब्यंग्य कहा--“शशि ! मिस पिरोजा और गंगा-बहन 
को भी ले जाओ ।' 

शिवगौरी ने कहा--“क्यों, क्या आप नहीं चलते ?' 

मनहरल।ल---नहीं । मैं पेंदल ही आ जाऊँंगा ।' 

शशिकला मुस्कराकर बोली--“अच्छा, उनको पहले निर्णय कर लेने 
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दो, कौन चल रहा है और कौन नहीं ।' 

मनहरलाल -- “(व्यंग्य सहित) स्त्री को मर्दाना बनाने बाली इस सारी 
सभा को मैं कहां ले जाऊं ? शशि ! तुमको जाना हो तो जाओ ।! 

पिरोजा--'सेठ ! मेरी हू सीटर है, श्राओ्नो तुम मेरे साथ चलो ।' 

. मनहरलाल बोला---नौ थेैंक्यू । (नहीं धन्यवाद) 

शशि मुस्कराई---'ह: ह: हः हः ! मैं, चाचा और विधु बहन चलते 
हैं, आ्राप सब यहीं बेठें ।' 

मनहरलाल--'मै श्राशा करता हूं कि तुमसे कोई बुरा न मानेगी । 
शशि ने ठीक ही कहां कि मैं नारी जाति का शत्रु हूं। मुझे यहां बुलाना उचित 
नथा।' ; 

शिवगौरी बोली--पर हम तो परिवतंन में विश्वास करते हें । एक 
दिन हम ग्रापकी अपने पक्ष में कर के ही छोड़ेगी । घबराञ्रो मत !' 

मनहरलाल ने दीर्ध वास ली-क्या जाने फिर मेरा क्‍या बनेगा | 
प्रच्छा चलता हूं। जय-जय****** ! 


8) 


मनहरलाल चला गया ॥ परन्तु उसकी हँसी, उसके व्यंग्य, उसके कटाक्ष अब 


तक कमरे में गज रहे थे । सभी उसकी उकतियो को पहचाने में लगी हुई थी । 
शिंवगौरी ने इस मौत को भंग किया । कसा--“शशि बहन ! कल 
घर पर मिलोगी न! 
शशिकला--'अवश्य * ** *** ग्रवश्य आना बहन !* 
यह कहकर शशि विधुमुखी की साथ लेकर चलीं गई । 
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पिरोजा ने द्वार की ओर देखते हुए कहा-- वाट एन इईंडियट !' 
शिवगौरी ने बात काटते हुए कहा--ईडियट ! क्‍यों ?*****' इसका 
बोलने का तरीका कितना अच्छा हैं ! होगा स्त्री शत्र ही, पर कसा विनोदी 


स्वभाव का है :' 
गंगा बहन--“धनी है, इसीलिए इतनी बाते सुनती रही, नहीं तो ऐसी 
खरी-खरी सुनाती कि****** कि' 


शिवगौरी-- “और वह एक की चार सुना देता**“तब ?' 

पिरोजा--- आल राईट । अब चलें। गंगा थेंक्यू ! शिवगोरी गुड 
आऊटर नून ।' 

शिवगाौरी ने धड़कती छाती से खिड़की की ओर देखा। मनहरलाल 
कार में सवार हो गया था। शिवगौरी ने अस्फुट स्वर में कहा-वाट 
ए वन्डरफुल मेन ! कितना मीठा ***** कितना अच्छा ! ऐसे व्यक्ति से मेरा 
प्लेटोनिक लव--अफलातृनी प्रेम हो जाये तो जीवन का मज़ा आ जाये :' 

मेरा आईडियल है. प्लेटोनिक लव--अफलातूनी प्रेम--उन्मुक्त प्रेम, 
बासनाहीन प्रेम । दोनों की ग्रात्मा की एकता, फिर भी दोनों स्वतन्त्र । आत्मा 
आत्मा में लीन हो जाये'***** फिर भी । फिर भी उन्मुक्त******उसमें मेरा- 
तेरा का भेद न रहे--पर एक दूसरे की पराधीनता का बन्धन न होः*“ विवाह 
का पूरा आनन्द, पर ज़िम्मेदारी नहीं । 

शिवगौरोी श्यू ग/र मेज के सामने जाकर शीझ्षे में श्रपने बाल और 
. अस्त्र ठीक करने लगी । फिर स्वयं ही भीने-भीने आनन्द की तरेंगों में बहती 
हुई बुदबुदाई"***“ओह !' 

'प्लेटोनिक लव****' एक दूसरे के श्रालिगनपाश में बंधकर भ॑ उन्समुक्त । 
आध्यात्मिक रूप में एक दूसरे से आबद्ध । जया और जयन्त की तरह शुद्ध और 
सात्विक प्रेम की रस भरी बेल***।' 

शिवगौरी भावना-विभोर होकर, तन-मन की सुध भूल कर अपने आप 
में खो गई । इसी समय जोर से घण्टी चिल्ला उठी । शिवगौरी ने चौंक कर 
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कहा--“यह कौन मुझ्रा श्रां टपका ? दो मिनट चेन से नहीं बैठने देते ।****** 
रामा ! देखो तो बाहर कौन आया है ? आया था दुलंभराम ।' 


दुलंभराम ऊँचे-लम्बे कद का दुबला-पतला बूढ़ा था। भयानक आँखें, 
लम्बी-लम्बी गलमुच्छें, उसकी डराग्नीं आकृति को और भयंकर बनाती थी। 
अ्रकड़ कर लाठी टेकते हुए वह कमरे में आ पहुंचा और लाठी रखकर बेठते हुए 
क्रोध से बोला--'क्यों लड़की ! क्या यह सारी फ़ौज तेरे यहीं से उत्तरी है ? 
ये चारों चोटियाँ यहीं खड़ी हुई थीं ? 

शिवगौरी नखरे से बोली --'हाँ चाचाजी ! तुम्हें इससे मतलब ?' 


दुलभराम,ने लाठी पकड़ कर एक-एक शब्द चबाते हुए कहा--«हैं ! 
मुझे उससे कोई मतलब नहीं । तेरे पिता का मान मिट्टी में मिलें तो मुझे कुछ 
नहीं । क्या मेरा भाई नहीं लगता ? रे लड़की ! बोल-****'* यह चाल-ढाल कब 
छोड़ेगी तू ? कब जायेगी तू अपनी ससुराल ? असली मतलब की बात कर 
मुभेसे ?' 

यों कहकर दुलंभराम ने इस तरह आंखें निकाल कर शिवगौरी की 
ओर देखा कि जेसे उसे खा जायेगा । 


शिवगौरी उसके सामने की कुर्सी पर धम्म से बेठ गई और कुर्सी पर 
जोर से हाथ मारते हुए बोली--“चाचा ! हाथ ज़ोड़ती हुं'*'मैं पहले ही मर 
रही हूं, मुझे और क्‍यों मारते हैं ?' 

दुलंभराम ठठाकर हँसा और बोला--'हाँ, बहुत मरी हुई है, श्ररे मैं 
तुझे जानता नहों क्या ? चार शेरों के बराबर फूल रहीं है और कहतीं है-- 
'मैं तो मरी हुई हूं । हूं ! हूं ! पाँच बरस तक मैं रंगून में रहा, इसलिए यह 
सब खुराफात चलती रही--अ्रब यह सब नहीं चलेगा । बोल**'बोल, ससुराल 
कब जा रही है ? और बाते पीछे होंगी ।' 

हि वगोरी ने आँखें निकालते हुए प्रत्युत्तर दिया -- 'तुमसे मतलब ! जब 
मेरे मन में ग्रायेगा जाऊंगी'*“और**“झऔर**'नहीं श्राएणा तो नहीं जाऊंगी । 
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मैं कैसी की क्‍या लौंडी हूं ?***! 

दु्ल भराम के क्रोध का ठिकाना न रहा | दाँत पीसते हुए और लाढी 
को फर्श पर पीटते हुए कहने लगा--“ग्रुलाम ? हाँ तू गुलाम है'*'साढ़े सत्रह 
सौ और सात बार ग्रुलाम है। अरे ! तू औरत है या बन्दूक ! ******गुलाम ! 
अरे तेरी मैया ससुराल गई थी या नहीं और****** और तेरी दादी त्तो शायद 
कुवारी ही मर गई थी : अच्छा, देख अब मैं बम्बई आा पहुँचा हुं । भ्रब देखता 
हूं तू कैसे ससुराल नहीं जाती । चल जल्दी कर, नहीं तो कान से पकड़ कर ले 
जाऊँगा और तुझे वहाँ छोड़ आऊंगा ।****“'बह इन्द्रजीत भी मुर्दा, नाम 
और कायर निकला । नहीं तो औरत जात को आजाद घूमने देता ? उसके हाथ 
में तो इतनी भी शक्ति नहीं कि छूरी लेकर रूठी राँंड की नाक ही काट 
डाले !' 

शिवगौरी की आँखों में श्राँस आरा गए । रुमाल से उन्हें पोंछती हुई 
कहने लगी-- 
“हाँ नाँक काट डाले***काट डाले'*'बेशक काट डाले”"“सड़क पर पड़ी 
हैं बे ६ 

घन्दी की आवाज सुनकर शिवगौरी ने आवेग सँभालते हुए कहा-- 
“चाचा ! देखो कोई आया हैं ।' 

दुलंभराम ने अकड़ते हुए कहा-- 

"आया है तो आ्रता रहे मुझे इससे क्या ? क्या मैं किसी के बाप का 
दिया खाता हूं ? मैं किसी से नहीं डरता ।' 

मोतीराम ने कमरे में प्रवेश ही किया था कि चाचा ने सीधा आक्रमण 
करते हुए कहा---“चल-चल; तू भी आया है।' 

फिर सँमल कर कहा--“चलो अच्छा है तू भी आ गया । बैंठ रे 
मोती ! ग्ररे यह क्‍या किस्व्रा है ? इस लौंडिया को ससुराल क्यों नहीं जाने 


देता रे [: 
मोती राम ने कमर की बेल्ट ठीक करते हुए उत्तर दिया--- 
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“चाचा ! तुम्हें क्या पता” वह कुत्ता किस तरह का जीव है'**मेरे सामने 
उसका नाम न लो । मैं तो समभता हूं कि मेरी बहन विधवा हो गई है। उस 
कुत्ते के यहाँ इसे न भेजू गा***कभी नहीं***' 

दुलंभराम ने क्रोध से तमतमाकर आखें निकालते हुए कहा--हाय 
राम | विधवा !"**ए यह विधवा है ! तो भतीजे ! इसने यह चुटिया क्‍यों 
सजा रखी है ? यह बिन्दी कणों लगाई हुई है ? जा बुला ला नाई को और इस 
राँड का सिर मुडा दे ! अरे इसका मर्द तो अ्रभी बारह ब सका लगता हैं। 
तुम्हें शारम नहीं श्राती । तुमने सिर से लोई उतार दी है; पर बाप-दादों को 
इज्जत का भी कुछ ख्याल है ? तेरे जेसों की पंचायत अ्रब न चलेगी । अब मैं 
आ गया हूं, “ देखता है" द 

मोती राम -- “चाचा, तुम उस नीच कुत्त को नही जानते। बड़ा ही 
खराब आदमी है वह'**' 

दुलभराम--'खराब ! कंसा खराब ! मर्दों जैसा मर्द है। तुम्ह।रे कहने 
से खराब हो जायेगा । 

मोतीराम--बेचारी गौरी को तंग करके जान ले ली***' 

दुलराम---***“जान ले ली ! कहाँ" “साँस तो चलती है, बोलती है, 
चलती है'*'देखती है"** 

मोतीराम---“मुझभसे इसका सन्‍्ताप नहीं देखा जाता। बेचारी सबेरे 


) 


उठती - 


दुलंभराम---'सवेरे तो मैं भी उठता हुं***' 
मोती राम--'पानी भरती***' 
दुल भराम--“मालिक के घर का ही तो भरती***! 


मोतीराम--( बेचैनी से )--***'उसका क्‍या करे ? पानी भरवाता 
है। खाना पकवाना गुलामी कराना***मानो वह बड़ा बादशाह हो। मेरी 
बहन पानी खींचकर लाये तो वह नहाये, और पटरा बिछाये तो वह खाना 
खाये***' 
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दुलंभराम--क्रोध में काँपते हुए बोला-- 


हूं : तेरी बहन तो रानी है. अरे मालिक के घर पटरा नहीं बिछायेगी ? 
मर्द पानी माँगे तो उसे नहीं देगी ? वाह !'” 


शिवगौरी सिसकने लगी । बोली--'मार-मार कर मेरे प्राण ले 
लेगा **' 


दुलंभराम--“भूठी कहीं की*“**““*मारता कब है ? तेरे प्राण ले 
लगी 2 ऐसे प्राण लेता तो अब तक तेरे प्राण बचते नहीं *-**“तूबे जैसी 
लाल तू ही तो हो रही है ! अरे ! तेरा आदमी तुझे नहीं मारेगा तो और कौन 
मारेगा ?' 

“वह तो बुजदिल है, बुजदिल"**मेरे जैसा मर्द हो न औरत की नाक ही 
काट देता !' 

“बस चाचा ! बहुत हो चुका । मेरी बहन उस कुत्त के घर हगिज न 
जायेगी ! 

--कभी तहीं***' 

शिवगौरो ने त्रिया चरित्र का श्राश्रय लेकर सिसकना शुरू कर दिया। 
पर दुलंभराम पर उसका कुछ भी असर न हुआ । वह लाठी का सहारा लेकर 
उठ बैठा और कड़कते हुए कहने लगा--देखता हूं कँसे नहीं जाती ? जीती नहीं 
छोड़ गा--जान ले लू गा । 

इतने में कुन्दनलाल वकील आ पदुचे। दुलंभराम वकील साहब से 
बोला--अरे भाई ! तुम भी किस तरह के आदमी हो ? वकील होते हुए भी 
ठीक सलाह नहीं देते ?' 

सुन्दर योरोपीय वेषभूषा में सुसज्जित साधारण कद के इस पेतीस वर्षीय 
नवयुवक ने सुन्दर ऐनक में से तीनो को देखते हुए और अपनी घड़ी की चैन 
पर हाथ रखते हुए कहा-- 

'क्या बात है, दुलंभराम जी ?' 


दुलंभराम--'कुन्दन ! बरसों बीत गए--पर यह लड़की सुसराल 
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की तरफ मृह नहीं करती****** कोई बात है ? यह भी कोई इन्सानियनत 


? 
न्‍ कुन्दनलाल--बोला “चाचा ! समाज का सारा ढाँचा ही बिगड़ गया है । 
तो जिसके जी में जो आये सो करे, हम तुम इसमें क्या बना बिगाड़ सकते हैं ? 
तुम्हीं बताओ--क्या कर सकते हैं ?' 

'क्या कर सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूं ? क्या करू गा ?* जानते हो ? 
तुम सबने तो चूड़ियाँ पहन रखी हैं। तुमको तो कुछ उपाय नहीं सूभता। 
अरे ! मैं तो इस लौडिया को चोटी से पकड़ कर सुसराल छोड़ आऊ गा । मरना 
है तो कुल्टा अपने घर में जा कर मरे । 

कुन्दनलाल ने हँसते हुए कहा--“चाचा ! वे दिन तो लद॒ गये ।' 

दुलंभराम ने गर्दन हिलाकर कहा-- नहीं देखता हूं 

कुछ बुड़बुड़ाता हुआ दुलंभराम द्वार की ओर चला । 

कुन्दनलाल ने शिवगौरा से पूछा--“<थधु यहाँ नहीं है ? मैं तो समझता 
था वह यहाँ ही होगी । शिवगौरो ने प्रत्युत्तर दिया कि वह शशि के साथ बहुत 
देर की चली गई है ।' 

कुन्दनलाल ने कहा--'तब तो क्लब गई होगी ।' 

दुलंभराम ने मुड़र खिलाखिलाकर हँसते हुए ताना कसा--“जाओो 
बेटे ! अ्रब दिया लेकर घर-घर औरत को दूढते फिरो । और वकील साहब 
आप मेरे साथ चलो |' 

कुन्दतलाल मोतीराम और शिवगौरी को अ्रभिवादन करके दुलंभराम के 
साथ सीढ़ियों तक आये तो शिवगौरी ने ठण्डी साँस भरते हुए कहा--हे मेरे 
भगवान्‌ ! मुझे इस त्रास से छूटकारा मिला ।' 

मोतीराम ने बहुत की बात का समर्थन करते हुए कहा--“भगवान्‌ मुझे 
भी इस मुसीबत से छूड़ा ।' 

शिवगौरी ने जल कर कुद्ध होकर कहा--' तुम्हारे क्‍या आग लग 
रही है ?' 
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शिवगौरी का पति है--इन्द्रजीत****** 

एक सकल मास्टर । जहाँ रहता है वह चार कमरों का घर है, जिसमें 
उसका एक ड्राइंग रूम है । वहीं एक लिखने की मेज है | चार कुरसियाँ, एक 
आरामकुरसी है। कमश इतना छोटा है कि इतने ही सामान से भरा-भरा 
लगता है | मेज पर एक छोटी-सी टाइमपीस घड़ी का डिब्बा रखा हुआ है । 
कोने में एक लाल गिलाफ चढ़ा तंबूरा, रेक में कुछ एक पुस्तकें रखी हैं। 
आरामकुरसी पर बेठा छोटे-से, सूखे शरीर वाला इन्द्रजीत ज्वर-पीड़ित है। 
आँखों पर ऐनक लगी और टाँग पर टाँग रखे वह गीता के शॉकर भाष्य का 
ग्रध्यपन कर रहा है । 

छोटी-छोटी आँखें उसके चेहरे को निष्प्रभ बनाये हैं। उसके झ्ोंठ पनले 
हैं जिनको देखकर मुख से आप ही आप निकलता है---'बेचारा' । उसकी बोली 
प्रभाववीन और हँसी मधुरता से रहित है। मलमल का कुर्त्ता और धोती 
पहने और मस्तक पर भस्म रमाये, लम्बी शिखा धारण किए वह पूरा भगत- 
सा दीख पड़णा है । 

एकाएक गंगा बहन आई, उसके पास श्राकर बैठ गई, उसके हाथ में भी 
गीता थी । प्रशंसा-भरी दृष्टि से इन्द्रजीत की श्रोर देखती हुई बोली--'कहिए 
मास्टर साहुब, कौंन-सी पुस्तक के अध्ययन में व्यस्त हैं ?' 

“शांकर भाष्य । 

पुनः प्रश्न हुआ--'क्या आज रसोइया खाना पका गया है ?' 

हाँ !' 

गंगा बहन ने पुस्तक उठाई और पूछा--“बताओ्रो तो आज मैं किस से 
मिल कर आ रही हूं, ज़रा अनुमान लगाओ्ो न ।' 


श्े८ 
इन्द्रजीत ने ठण्डी साँस भरी बोला-'अनुमान तो मैं लगा सकता 
गंगा बहन बोली--'भाई वह बहुत ही शरारती है। पूरी शैतान 
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'मैंने आ्राज गुलगुले बनाये हैं, भेजू ?' 

'अ्च्छा भेज देना ।' 

तुम्हें श्रब उस स्त्री की ञ्राशा छोड़ देरी चाहिए ।' 

इन्द्रजीत (ठण्डी साँस लेकर पस्तक पढ़ते हुए बोली) 'मैंने तों जीवन 
को आशा भी छोड दी है ।' 

सच ।' 

'हाँ*** 


एक गहरे निश्वास के साथ इन्द्रजीत का मुंह बन्द हो गया । बन्द ही 
रहता अगर गॉौरीशंकर वहाँ उपस्थित न हो जाता । 

गौरीशंकर है कवि । पर अगर पहलवान कहा जाए तो और भी ज्यादा 
उपयुक्त रहेगा । सशक्त और कद्दावर इन्सान, चौड़े माथे और गहरी शआराँखें 
लिए उसका मुह अभिमान से दीप्त रहता है। आते ही उसने अपनी नई कविता 
“आरती की माँग की । 

उत्तर मिला--अभी तो मैं पढ़ भी नहीं पाया हूं।' 

क्‍या ?' 

अभी नहीं पढ़ी, भाई !' 

'पर मुझे तो देनी थी ?' 

“किसे ।' 

“शशि को ?' 

“शशि! 

हाँ शशि'*'वह नीचे खड़ी है ।' 
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पर यह है कौन ?' 
गौराशंकर ने क्रोध की मुद्रा फुलाते हुए कहा--तुम शशि को नहीं 


गंगा बहन ने पूछा--“क्या वह यहीं है ?' 

४ के व 

तो बुलाओ न !' 

पर आपके पास यह कंसे आये ?' 

कैसे ।' 

“हाँ बतलाओ तो ॥' 

“शशि !! 

'सो तो मैं जानतो हूं कि शशि***' 

भौरीशंकर को ताव आ गया, बोला--फिर 

ग्रापका सम्बन्ध कैसे हुआ ?* 

इन्द्रजीत ने गहरी साँस ली, फिर पूछा--धनी भी है ?! 

गौरीशंकर--बहत धनाढ्य है । उसके चाचा धनी सेठ हैं। चाचा को 
घन-दोलत इसे ही विरासत में मिलिगी--उसके और कौन हैं ?' 

: इन्द्रजीत ने कविता गौरीशंकर के हाथ में पकड़ दी । 

उसी क्षण गंगा एवं शशिकला आ धमकी । इन्द्रजीत ने हाथ में अपनी 
पुस्तक ले ली और गोरीशंकर की मुसकान से विकसित हो गई । 

इन्द्रजीत ने आ्राओ बहन' कहकर दशि का स्वागत किया। 

गंगा बहन न परिचय करते हुए कहा--'शशि बहन ! ये है शिवगौरी 
के पति मास्टर इन्द्रजीत जी ।' 

इन्द्रजीत ने शिवगौरी का नाम सुना तो निष्प्रभ हो गया । 


शशिकला ने अभिवादन करते हुए इन्द्रजीत की कुशलता पूछी । और 
कहने लर्ग।--“गोरीशंकरजी ने कई बार आपकी चर्चा की है।' 


गवं-भरे स्वर में गोरीशंकर ने उत्तर में कहा--“इसने कौयार्य-ब्रत ग्रहरा! 
किया हुआझा है ।' 

गौरीशंकर कवि के स्वर में इलाघा अधिक थी । कवि अपनी प्रेरणा 
से सजाता है, संवारता है, पर जब वह मस्तिष्क की बजाय दिल से काम लेना 
बुर करता है तो उसकी वंचकता जाग उठती है । उसका दुलार मर जाता है, 
उसकी काचलता जाग उठती है । 

आर कवि गौरीशंकर भो रसलोलुपी है । उसमें रस नहीं, रसिकता है; 
प्यार नही, वासना है। पर साथ ही कविताश्रों में ऐसी लारानी है, जो लड़कियों 
की भावनाओ्रों को उभार सकता है, प्यार के स्थांन पर दुलार नहीं, वासना को 
जन्म देता आया है | 

शशि आई, झौर झ्राकर स्थिर हो गई | शशि जो एक ग्रविकसित कली 
थी, अचानक इस भंवरे के जाल में आकर फंस गई थी । 

आ्राते ही शशि ने कहा--“* लो ।' 

हैलो ।' 

'केसे हो ”' ; 

मलीन मुस्कान से इन्द्रजीत ने उत्तर दिया--“अ्रच्छा हूं, धन्यवाद ! 
श्रा्ज आपके आने से मेरा घर पवित्र हो गया--आज तो चोंटी के घर भगवान्‌ 
श्रागए 

गौरीशंकर ने व्यग्रता से श्रपता काव्य शाशि की शोर बढ़ाते हुए कहा-- 
“शशि, यह देखो, यह हैं मेरा वह काव्य ।' 

दशिकला हँसकर बोली--'ओ्रो ! “प्रियतमा की आरती !' इसी तरह 
लिखते रहोगे तो कभी बड़े-बड़े कवियों का मुकाबला करने लगोगे । 

“गंगा बहन जानती हो--गौरीशंकर महान्‌ कवि हैं--सुन्दर लिखते हैं 
अ्रति सुन्दर ।* 

इलाघा के कारण गौरीशंकर के मुख पर मुस्कान-भरी लालिमा दोड़ 
गई। 


४९१ 


गंगा बहन ने कहां--'ये कवि हैं, यह तो मैं जानती हूं, परन्तु इनकी 
कोई रचना पढ़ने का अब तक मूझे अवसर नहीं मिल पाया ।' 

ऐनक को साफ करते हुए इन्द्रजीत ने कविजी को तथा शशि को बैठने 
का आग्रह किया । 

दशि बहन शिवगौरी की चर्चा छेड़ बैठी, कहने लगी, 'परतसों मैं 
शिवगोरी से मिली थी । । ऐसी भी क्‍या बात है, श्राप उनको घर क्‍यों नही 
लाते ? यह तो अनुचित है ।' 

इन्द्रजीत का मुख निष्प्रभ हो गया । उसने दृष्टि नीचे कर ली । 

गौरीशंकर ने इन्द्रजीत का डिफेन्स पेश करते हुए कहा -- 'शशि, यह 
तो बड़ा पुराना किस्सा है । हम भी इनसे कई बार कह छके हैं कि शिवगौरी 
को बुला लें ।' 

स्नेह भरी दृष्टि से शशिकला बोली--“यदि ग्राप जैसे सुशिक्षित यर्वक्ति 
इस प्रकार पत्नी को त्याग देंगे तो फिर शिक्षा का लाभ ही क्‍या हुआ ? पढ़े- 
लिखे लोगों को तो स्त्री जाति के सम्मान की रक्षा करनी ही चीहये ।' 

इन्द्रजीत को रुलाई श्रा गई, जिसे उसने बलपूवंक रोका और फिर ठंडी 
साँस लेकर कहा---मैंने कब इन्क.र किया है***' 

गौरीशंकर कहने लगा---“मास्टर साहब ! इस तरह नहीं चलेगा । श्राप 
स्वयं जाकर इन्हें लिवा लायें ।/ 

सोचते ही सोचते कितने वर्ष बीत गये---'अब आ्रापकों कुछ कम करके 
देखलाना चाहिये ।' 

छोटी-छोटी आ्रांखों को तेजस्वी बनाने का प्रयत्न करते हुए इन्द्रजीत ने 
प्रत्युतर दिया--'उन्हें किसी दिन ले आऊँगा । परन्तु उसके वेदनापूर्ण नेत्रों 
और ठंडी निःइ्वांसों से प्रगट हो गया कि वह शिवगौरी के सम्मुख जाने की 
सामथ्यं नहीं रखता । 

शशिकला ने चोट पर मरहम रखते हुए कहा---' भला कहीं हिन्दू नारी 
पति के साथ जाना अ्रस्वीकार कर सकती है ? तुम पुरुष लोग स्त्रियों के हृदयों 
को प्रसन्‍न करना नहीं जानते । उनको सन्तुष्ट करना तुम्हें आना चाहिये ।' 
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गौरीशंकर ने शशि का समर्थन करते हुए कहा--'शशि ! तुम ठीक 
कहती हो । प्रायः देखा जाता हैं कि पुरुष नई-नई स्त्री के मन की भावनाओ्रों 
को समभने का प्रय्त्तन नहीं करते ।' 


गंगा बहन बोली--'भला कारण बिना भी कहीं काय॑ होता है ?' 

शशिकला ने बाणी में आग्रह भर कर कहा--“मास्टर साहब मेरी बात 
मानो, बीती बातों को भूल जाओ और बहन शिवगोंरी कोसमभाने का काम 
मेरे ऊपर छोड़ो ।' 

इन्द्रजीत ने असमर्थता भरे स्वर में कहा--“मुझे कहीं इन्कार है ?' 
क्यों कवि जी ! मैंने कभी मना किया है ?' 

गो-ीशंकर ने इन्द्रजीत को सान्तवना देते हुए कहा--'“मास्टर ! तुम 
निश्चिन्त रहो । शशि जो ठान लेती है, उसे करके ही छोड़ती है। इनमें देवी 
प्रेरणा-भक्ति हैं | तुम नहीं जानते--'शी इज ए इनसपायड गले ।* 

गंगा बहन ने सम्यंग कहा--'कहीं ऐसा नहीं कि पेट मलने से पेट दर्द 
उठ खड़ा हो'**'** क्‍ | 

दशिकला ने सिर हिलाते हुए कहा- नहीं बहन ! तुम ऐसा मत 
कहो । ऐसा कभी न होगा । प्रायः लोग गलतफहमी के कारण एक-दूसरे के 
दुश्मन बन जाते हैं । आज ही सांक के समय शिवगौरी मेरे पास आयेगी । 
कवि जी, श्राप भी आना ।' 

फिर मास्टर जी कौ तरफ उसने ताका और कहा--'स्त्रियों की 
भावनाश्रों को समझाने का यत्न कीजिये ** *** 

दर्द भरे स्वर में इन्द्रजीत बोला -- “बहुत यत्न कर इुका हुं'* “*' 
प्र******, 

शशिकला ने समभाते हुए कहा--नयी ब्याहताओं के हृदय जिस तस्ह 
नये होंते हैं, उजी“तरह उनकी इच्छायें भी नई होती हैं । उनको ग्रात्मल्किस 
की अ्राकांक्षा रहती है । पुरुष इस ओर ध्यान नहीं देते । बस ! इतनी-सी बात 
पुरुष समझ जाएं तो बहुत से भरंभट दूर हो जायें ' 
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इसके बाद उसने विदा ली, और चली गई । पर तभी वह लौट आराई। 
सामने से कोई महापुरुष चले आ रहे थे । 


00 


अआगन्तुक थे दुलंभराम बललभराम । 

बललभराम भारी-भरकम शरीर का ठिगना-सा क्राला व्यक्ति कम 
बोलता है; पर घूर-घूर कर देखने का उसका स्वाभव है। गाल मे पान की 
गिलौरी टहूसे से घूरता घूरता चलता है । 

दु्लभराम ने आते ही प्रश्त किया--इन्द्र्जत !यह सब कौन महाराज 
हे 


ब-. 


इतना कहकर वह बारी-बारी से सबको घूर-घूरकर देखने लगा । 
बलल्‍लभराम चुपचाप खड़ा इन्द्रजीत की ओर घूर रहा था । 

दुलंभराम ने प्रश्नसूचक दृष्टि से देखते हुए पूछा--'ये कौत है ? सह 
देवी कौत है ?' इतना कहकर उसने दृष्टि शशिकला की ओर घुमाई । 

इन्द्रजीत ने आदर से कह--'आ्राओ्रो जी दुलंभराम जी आ्राइये ।' 

दुलंभराम ने शब्दों को पीसते हुए पूछ -'ये देवी जी कौत हैं 
मैंने कहा*'*' 

इन्द्रजीत प्रशत का अथ समभकर कांप उठा | ऐनक उतार कर रूमाल 
से पोंछते हुए उत्तर देने का प्रयास करने लगा; “परम्तु ये, ही कह सका श्र 
दब्द उसके गले में ही अ्रटक गये । 

शशिकला ने इन्द्रजीत को बताना उचित समभा और पुन: प्रश्न 
किया--क्यों ? मुभसे आपको कुछ काम है ? अच्छा नमस्कार ' 

इतना कहकर दशिकला जाने को उद्यत हुई । दुल॑भराम बैठ गया और 
बब्लभराम मेज के कागजों को उलट-पुलट कर देखने लगा । 


है. है. 


गौरीशंकर ने वाणी में मधुरता भरकर कहा--,शशि मैं झ्राज सांभ के 


समय आऊगा । 

'अबश्य आना । 

दुलंभराम, जो शशि की करारी बातचीत से कुछ भेप-सा गया था, 
फिर तेज हो गया और बोला-- 'अबे श्रो मास्टर ! इधर तो आना जरा । 
इस तरह खुर्शी से फूले जा रहे हो--'क्या बात है ? यह औरत कोन है ?' 

गोरीशंकर से न रहा गया । उसके मुह से हठात्‌ निकल गया--- 
शतात ए0्पा' 0जशा एप्रशा€४55--अपना काम कर बे ! इस तरह 
बड़बड़ाता हुआ वह चला गया । 

गंगा बहन बोल उठी-- 'भाई***। 

बीच में काटते हुए दुर्लेभराम ने कहा--पर पहले यह तो बताओञ्रो कि 
तुम हो कौन ?, 

गंगा बहन चिढ़ गई “और मैं जाती हू! कहकर चली गई । 

दुलंभराम ने बल्‍लभराम के कन्धे पर जोर से हाथ मारकर कहा-- 
'हाँ: हां: हाँ; चले गए'*'सब चले गये ! भाई बल्‍लभराम ! सब चले 
गए ! ह: हैः हः'**! 

बलल्‍लभराम खीभकर बोला--दुलंभराम, मतलब की बात करो। 


बेकार **' 
दुलंभराम बोला- देखो इन्द्रजीत ! हम तुमसे एक खास बात करने 


आये हैं। तुम्हारे परिवार में भाई बललभराम और शिवगोौरी के कुटम्ब में बड़े 
बुजुर्ग हैं । हम तुम्हारा फैसला करने आये हैं । बोल तू किस तरह फैसला 
करना चाहता है ? बोलो बल्‍लभराम, अरब हप क्यों हो ।, ् 
बलल्‍लभराम ने पान चबाते हुवे कहा, हाँ भाई दुलंभराम ठीक कहते हो ।' 
इन्द्रजीत---'पर मैं पूछता हूं फैसला किस बात का ?/ 
दुलंभराम तुनककर बोला--'किसका ? किसका ? “अरे तेरा और 
शिवगौरी का । और किसका, हूं जैसे जानता ही नहों ।' 
इन्द्रजीत ने विवशता की साँस लेकर कहा---'पर'“'पर मैं क्या कर 
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सकता हूं ? 

दुर्लभराम--*तू न करेगा तो कौन करेगा ? जोरू तेरी है या **“क्यों 
भाई बल्‍लभर।म, अ्रब तुम उप हो ?' 

'इन्द्रजीत बोल अपनी औरत को कब लेने जा रहा है ? साफ-साफ 


है 


कह । 

'पर मैंने मना ही कब किया है ?' 

'तू ने नहीं तो फिर किसने मना किया है ?' 

इन्द्रजीत का स्वर क्षीण हो गया । बोला--“वह इन्कार करती है । मैं 
तो कुबड़ी बुआ से कहला चुका हूं । गंगा मौसी को भेज कर देख चुका हूं, वह 
ग्रब भी 

दुलंभराम--*ठीक ! वह नहीं आयेगी तो क्‍या तू चुप बैठा रहेगा ?' 

इन्द्रजी त---“तो क्या करू ?' 

दुलंभराम--“ (एक-एक शब्द को पीसते हुए) “हूं ! तब क्‍या करू ? 
अरे उसे चोटी से पकड़ कर क्यों नहीं घसीट लाता ? तू मद॑ है या औरत ? 
मद आंख टेढी करके देखे तो औरत आगे-आ्रगे चली आए । क्‍यों भाई वल्लभ- 
राम ! अब चुप क्‍यों हो ?' 

वललभराम-- हां भाई दुलंभराम ! बिल्कुल ठीक है ।' 

इन्द्रजीत---'पर***पर श्रीमान्‌ जी ! वह बार-बार इन्कार करती है 
ग्राना ही नहीं चाहती, इसका क्‍या इलाज है ?' 
वललभराम--“वाह रे ! तूने मर्दों का नाम ड्ूबों दिया । कायर ! नामर्द !! 

वललभराम के इस तरह एकाएक बोलने से इन्द्रजीत चकित हो उठा 
और भेपकर कुर्सी में धस गया । 


दुलंभराम बोला--'पूरे पांच बरस बीत गए और तेरी स्त्री घर नहीं 
भ्राई ! तू आराम से पड़ा है ! अरे सीधी तरह नहीं श्राती तो टेढ़ी तरह से 
ला । तने तो मर्दों की जात को शर्भिन्श कर दिया । कोई बात है ?' 
वल्लभराम--'मेरा भाई बंठा भींक रहा है'**' 
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दुंभराम--“और मुझे कितना अयमान सहना पड़ा है, । क्‍यों बलल्‍लभ 
भाई ! अब चुप क्यों हो ?' 

बललभराम---“बिल्कुल ठीक है ।' 

इन्द्रजीत इस समय पसीने से तरबतर हो रहा था । इस तरह से उसे 
अभी तक किसी ने न नापा था| क्या वह सचमुच बेकार है ? क्प्रा स्त्री को 
बलपूर्वक वश में करना चाहिए ? क्‍या सचमुच सीधी ऊंगली से घी न िकले 
तो टेढ़ी उंगली से निकालना चाहिए ?---इसी तरह के विचार उसके मन में 
चक्कर काट रहे थे । 

हथौड़े की चोट की तरह कठोर आ्रावाज में दुर्लभराम बोला--“बरे' 
तू कमर बांध कर*तेयारी कर लें । देख, कैसे वह नहीं मानती ॥' 

इन्द्रजीत ने भार-सी आवाज में प्रत्युत्तर दिया--'क्या खाक तैयार हो 
“पुन्‍हारी मरियल आवाज ही बता रही है कि तुम कहां तक तैयार हो ! 
अरे कायर ! उठ ! क्‍या आराम से बैठा है ? अरे तेरी जोरू तेरा कहा नहीं 
मातती तो जा, ज़कर उसे जबदंस्ती उठा ला ।' 

इन्द्रजीत-- अगर वह न आई तो ?' 

दुलंभराम--“कहा तो है, उसे उठा ला ॥ तांगे या मोटर में डालकर 
घर ले आ ओर कपरे में बन्द करके बाहर से ताला जड़ दे। क्या ख्याल हैं, 
बल्‍लभ भाई ! अब चुप क्यों हो ?' 


बल्‍लभराम--'जिल्कुल ठीक है, भाई दुलंभराम ! इसमें क्‍या शक है?' 
दुलंभराम--अरे झ्ुडड़ ! कुछ समझा ? उसका अपहरण कर ला ! 
इन्द्रगीत---'और अगर फिर चली गई तब ?' 

दुलंभराम--“जा कैसे सकती है ? उसकी ताकत है ?' 

“किसकी ताकत है कि फिर चली जाय ?' 

“किसकी ताकत है फिर'**' 

“फिर के बच्चे ! फिर'**फिर क्‍या ?/ 

और उसका भाई फौजदारी कर दे तो ?"**' 
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बलल्‍लभराम--“क्या फौजदारी करके यह शख्हा अपनी जोरू को अपने 
घर लें गया है ? अ्ररे यह तो सदा से ही होता आया है तू उठ, हिम्मत कर ।' 

इन्द्रजीत--'परन्तु"**फोजदारी' ** ' 

४.ह: हः हः मुझे पहले ही मालूम था कि तू डरपोक है | भाई 
बलल्‍लभराम ! नीचे वकील साहब मोटर में बेढे हैं, उन्हें बुलाओ । नहीं तो 
ठहरो मैं ही खिड़की से पुकारता हूं ।' 

खिड़की के पास दुलंभराम ने इतने जोर से आवाज दी कि जैसे कानों 
के पर्दे फटते हों । वकील साहब ऊपर आ धमके । इन्द्रजीत घबरा गया। 
उसकी कुछ समझ में न झ्राता था। पर दुर्लभराम अपने निश्चय पर दृढ़ था । 

वकील कुन्दनलाल से दुलंभराम ने सारा किस्सा कह सुनाया कि इस 
मुर्द की जोरू भाग गई है और यह मरदूद चेन से बठा हैं । 

कुन्दनलाल ने कुर्सी पर बेंठते हुए पूछा--“तो बोलो मेरे लिए क्‍या 
काम है ?' 

दुलंभराम ने वकील साहब को बताया कि इंन्द्रजीत अपनी बहू 
शिवगौरी को बलपूवंक हरण करके अपने घर लाना चाहता है; पर फोजदारो 
मुकदमे से डरता है, बोलो तुम्हारी क्या सलाह है ?' 

कुन्दतलाल ने कहा -- 'सच बात है, यह कोई गांव थोड़े ही हैं । बम्बई 
में जो ऐसा करेगा, वह कठिनाई में पड़ सकता है।' 

इन्द्रजीत को आशा हुई कि अरब पिंड छूटा । वह बोला - “मैंने तो 
बढ़ीं कहा -ओऔ' 

बात काटकर दुलंभराम बोल उठा- 'मैंने पहले ही कहा था-ममेंने 
पहले ही कहा था '**कायर**“डरपोक***वकील साहब तो फिर कंसे किया 
जाय ?' 

कुन्दनलाल ने उन्हें सलाह दी कि किसी तरह उस स्त्री को बन्दरगाह 
या सान्‍्ताकुन्ज ले जय, जाय और फिर यहाँ से उड़ा लिया जाए । 

इन्द्रजीत को इस स्कीम पर विश्वास न था, उसने संशथ से पूछ/-- 
यदि फिर भाग जाय तो? 


कु-दनलाल ने कहा -- “उसके लिए मैं क्या सलाह दू' ? और शिवगौरी 
भाग तो जायगी ही... 

दूलंभराम बोला-- 'भागेगी कैसे--उसे ताले में बन्द करके रखना ।' 

पर वकील साहब ने बताया क्रि बम्बई में यह भी कानून के विरुद्ध है । 

दुलंभराम ने सलाह दी कि इन्द्रजीत शिवगौरी को उड़ाकर बड़ौदा 
ले जाय । | 

कुन्दनलाल ने कहा--'हां ठीक है ।' 

इन्द्रजीत ने नम्नता-भरे स्वर में कहा--“बड़ौदा कैसे ले जाऊँ ?' 
मेरी नौकरी'**।' 

दुलंभराम॑--'तेरी नौकरी जाय भाड़ में, छुट्टी ले ले, नौकरी छोड़ 
दे--जहर पी ले--मरज। कायर कहीं के । नक्सारी में चले जाना, वहां मेरे 
साभीदार का मकान हैं ।' 

इन्द्रजीत--'वह यदि न माने तो ?' 

दुलंभराम के क्रोध का ठिकाना न रहा । पंचम स्वर में चिल्लाकर और 
शब्दों को चवाते हुए बोला -- औरत की जात श्रौर भरद की न माने ? तू मरद 
है या जनखा ? कायर |! डरपोक ! बुजदिल !/ 

वकील साहब ने हंस कर कहा--'ठीक है औरत को मर्द ही वश 
में कर सकता है, नहीं तो पिता भी अपनी पुत्री को वश में नहीं रख 
सकता ।' 

दूलंभराम ने कहा--'वकील साहब ! हम बूढ़े हो गए, यही देखते कि 
ग्रौरत जबद॑स्त मर्द के पाँव पड़ती है ।' 

कुन्दनलाल ने बिदा होने की तंयारी की तो इन्द्रजीत ने पूछा--“तो अरब 
मैं क्या करू ?! 

दुलंभराम ने कहा--'हजामत ! तू हजामत कर ! उठ जा और शिव- 


गौरी को उठःकर ले आ । बोल कब यह काम पूरा ह्वोगा !' 
इन्द्रजीत ने पुछा--'शिवगौरी बन्दरगाह या सान्ताक्र्‌ ज कैसे आएगी ?' 
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दुर्लंभराम ने वकील साहब से कहा कि इसे सलाह दो । 
कुन्दनलाल ने वकीज्ञों की हाजिरजवाबी दिखलाते हुए कहा कि थोड़े 

ही दिनों पीछे सेठ मनोहरलाल कुछ मित्रों के साथ अपनी जुह वाली कोठी में 
एक जलसा कर रहे हैं, जो कि उनकी भतीजी के जन्म दिन के लिए मनाया जा 
रहा है । वहाँ शिवगौरी जरूर ही आयेगी । वहाँ से उसे उठा लेना आसान 
काम है। 

इन्द्रजीत ने पूछा कि उसे उठा कर कैसे ले जाएगा ? 

कुन्दतलाल को हंसी आ गई। उसने व्रकोज़ों की भाषा बोलते हुए 
कहा --'यह मैं किस तरह बता सकता हूं ? सलाह देने के जुर्म में मुक पर 
कोर्ट में केस चल सकता है ।' 

दुलंभराम ने छाती ठोक कर कहा-“यह काम मेरे जिम्मे रहा। 
बम्बई में गरुण्डों का अ्रकाल नहीं है । एक ढुढो तो हजार मिलते हैं। मैं सब 
प्रबन्ध कर दू गा | अब तू उठ और हिम्मत के लिए कमर बांध ले ।' 

इन्द्रजीत ने अच्छा तो कह दिया; पर उन सबके जाने पर उसका 
मन डांवाडोल होने लगा ।:*****गुण्डों को साथ लेकरः*****उठा लाना**"जुम 
है'**“**फौजदारी ******कुल को कलंक लगेगा******इज्जत मिद्दी में मिलेगी*** 
अखबारों में छपेगा | वह नहीं आयेगी ***'“'“आ भी गई तो टिकेगी नहीं****“ 
टिक गई तो दिन-रात****** चौबीसों घण्टे कलह-क्लेश रहेगा******न जाने भाग्य 
में वया लिखा है ***? 

सोचते-सोंचते इन्द्रजीत ने मेज का दराज खोला और उसमें से अपनी 
जन्मपत्री निकालकर देखने लगा और उ गलिमों पर मेष, वृष, मिथुन, कके 
गिलने लगा । फिर अपने आप चिल्ला उठा*“**“आएगी'*'वह जरूर आयेगी*** 
ग्रहयोग ही ऐसा है ।' 

फिर वह माथे को पकड़कर आआरामकुरसी वर बैठ गया । 

इतने में गंगा बहन प्लेट में गुलगुले लिय आ परऊुँची । बोली--“क्या 
कर रहे हो ?' 
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अपना ग्रहयरोग विचार रहा हूं कि शिव्रगौरी आयेगी या नहीं। इन्द्र- 
जीत ने उत्तर दिया । 

गंगा बहन ने हँसकर कहा--“श्रायेगी तो स्तमझतो तुम्हारा दुर्भाग्य लौट 
ग्राया *'** तुम्हारे बुरे दित फिर आ गये । शान्ति से बैठने के दिन गये**“चैत 
की साँस न ले सकोगे | 

रुलाई-भरे स्वर में इन्द्रजीत ने उत्तर दिया--'पर कुल की लाज तो 
रखती ही पड़ेगी । 


की 

सुहानी चमकती साँक, और “जुहू के तट पर वहते कन्द समीर के 

भौंके मनहरलाल को पुलिकत कर जाते थे । सुन्दर, मोहक श्र मादक रूप 

में सजे-घजे बंगले का ड्राइग रूम सागर की ओर था । साज-सज्जा में किसी 

ऐ योरुपीय बंगले की शोभ! को भी फीका करने की सामथ्थं रखता था। 

शीशे की खिड़कियों तक फूलों से लदी बेलें चढ़ी हुई हल्के गुलाबी सिस्टेंपर 

से ड्राइ गरूम भल-मभल कर रहा था । दीवारें, कालीन और फर्नीचर के वेष्टन 

सभी गुलाबी रंग के थे । सारा वायुमंडल सुरुचिपूर्ण, मोहक, सुगन्धमय, शो भा- 

दशाली और प्रशान्त था । 

रंग की समानता के विपरीत दीवार से सहा हुआ पियानी कमरे की 

शोभा को छिगुरित कर रहा था। सफेद साड़ी और सफेद ही ब्लाउज में 
शशिकला हाथीदाँत की पुतली-सी लगती थी | इस समय वह पियानो पर ए 

बिलायती धुन बजा रही है। ग्रुलाब-सा मुखड़ा पुलक और तेज से जगमगा 

रहा हैं। मानों आनन्द के सागर के सीमान्त तक वह जा पहुंची हैं और उसके 
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सामने आनन्द ही आ्रानंद है। लगता है-सामने कोई चिन्ता नहीं, कोई श्रवसाद नहीं। 
अपनी ही सुन्गव से--अपने ही लावण्य से--अ्रपती तरुणाई से--वह पुलक- 
पुलक उठती । उरोजों का उभार हर्षोच्छवास से फूल-फूल उठता । 

मनहरलाल चुपचाप आकर द्वार पर खड़े होकर उसे देखते रहे और 
न जाने क्या-क्या सोचते रहे । अद्वितीय प्रकाश उसके नेत्रों में कलक 
उठता । 

पर शशि को पता नहीं कि वे खड़े भी थे । 

क्षण-भर एकटक देखकर मनहरलाल शशि का ओर बढ़े और 
उसके कन्चे पर हाथ रखकर बोले--- 

शशि 

'ब्रोेह चावा ! हँसकर हरि ने कहा--'बस एक मिनट, यह धुन 
तो पूरी कर लू ।॥' 

धुत पूरी करके शशि ने प्रश्त किया--“चाचा ! तुम संगीत क्यों 
नहीं सीखते ?' 

हँसकर मनहरलाल ने उत्तर दिया--“शशज्ि ! जब मेरे पास संगीत 
सीखने के लिए सछय था तब धन “नहीं था, अ्रब धन है तो मरने की भी फुसंत 
नहीं ।' 

झशिकला ने नयन तरेरकर गऔ्रोंठ संपुट फड़काकर ग्रीवा की 
भंभिमा से गवंलाज और हएषं को एक साथ प्रगट करते हुए कहा-- 
ओह चाचा ! संगीत के बिना जीवन पूर्ण नहीं बन सकता-ननहीं 
बन सकता । 

सनहरलाल बोला -- 'जीवन की पूर्णता के लिए मैं नहीं बना । यह 
जीवन स॒दा अधूरा रहा है और रहेगा ।' 

झगशिकला मुस्कराकर बोली---“मैं तो जीवन की पूर्णता को पा चुकी हूं ! 
क्या कमी है मुझमें ? सब-कुछ ही तो है ।' 
धन, सम्पत्ति सुन्दरता, शिक्षा, स्वतन्त्रता--मुझे सभी बरदान मिले है-- 
कोई कमी नहीं--कोई कमी नहीं*********! 


श्र 


मनहरलाल ने हंसकर कहा--'कमी है । शशि ! अ्रभी इसमें बहुत कमी 
है । जब पति का प्रेम-रस और शिक्षुओ्रों का स्तेह इसमें सम्मिलित होगा, तभी, 
तेरे जीवन की पूर्णता होगी ।' 

शशिकला मन्द मुस्कान से माधुरी बिखेरती हुई बोली--“तुम तो मुझे 
और गृहस्थ की बेड़ियों में जक्रड़ देना चाहते हो । न जाने तुम्हें मेरे लिए इनमें 
ही सुख दिखाई देता है ॥ 

'पुरुष हो या नारी--दोनों के जीवन की पूर्णता प्रणायपूर्ण संध्रार--गृहस्थ 
के सृजन में ही है । इसके बिना दोनों का जोवन अधूरा ही रहता है ।' 

दशिकला बोली--“प्रणयपूर्ण संसार का श्रर्थ है नारी के लिए कारागार ! 
जहाँ सित्ना तड़पने और छटपट।ने के उसे *'उसे******। 

मनहरलाल ने कहा--शशि ! जीवन में एक समय ऐसा आता है, जब 
अधिकार का आग्रह कठोर और ककंश लगता और स्वाधीनता मृत्यु के तुल्य 
अ्सहनीय यन्त्रणामय लगती है'* “तब “ तब अपने अश्रप को किसी पर निछावर 
करने***दे डालने को जी होता है***मर्त की इसी अवस्था का नाम है -प्रणय ! 
तू अ्रभी इसको नहीं समभती “तुमे यह समभने में अ्रभी तेर लगेगी ।' 

शशिकला -- पुरुष अपने विकास के लिए जिस स्वतन्त्रता को आवश्यक 
समभता है, उसे दो नारी के लिए ही बताता है ! चाचा ! यदि मैं स्वतन्त्रना 
से सबके संग न घूमती फिरती तो मेरी बुद्धि संकुचित ही रह जाती, मैं भी 
दूसरी स्त्रियों की तरह पमंडूक बनी "रहती ।' 

मनहरलाल--'पर शशि ! जिस स्वतन्त्रता से दो प्रेमियों के प्रेम में व्याघात 
पंहुंचने वह स्वतन्त्रता नहीं, उच्छ खलता है****** 

इसी समय रामा चाय की ट्रे लेकर ञ्रा गया । कुछ देर दोनों चाय पीने 
में लीन रहे । फिर शशिकला बोली-- 

(तुम्हारा विचार है कि प्रेम और स्वतन्त्रता एक साथ नहीं टिक सकते । 
ऐसा संभव नहीं कि प्रणय के साथ-साथ स्वतन्त्रता भी अक्षण्ण रहे'**7' 

मनहरलाल कोमल वाणी में कहने लगा--- 

“शशि ! जहाँ स्वतन्त्रता आ गई, वहाँ प्रेम-बन्धन को अ्रवकाश कहाँ ?' 


श्रे 


शशिकला---'मित्रता के लिए तो अवकाश है ?' 
मनहरलाल---“शशि ! मैं तो पुराने विचारों का व्यक्ति हूं। नारी और 


पुरुष बिना पुण्य के एक-दूसरे के मित्र हो सकते हैं, यह मेरी समझ से बाहर 
है । नारी पुरुष की ओर आरक्षित हो, पुरुष नारी पर मुग्ध हो जाए, इसका-- 
प्रेम का अंग्र जी में जिसे ?95॥9 कहते है, उसका मूल सृष्टि के महानियम में 
निहित है । इस नियम का बन्धन उतना मानव-हृदय से नहीं जितना 90089 
से--पशु शास्त्र से है । मनुष्य एक ऊंचे दर्जे का पशु है, पुरुष और स्त्री ये दोनों 
मानव-पश्ञु के प्रकार हैं | दोनों परस्पर आकर्षित होते हैं । 
और वह सवंथा प्र।क्ृतिक है--नेछ्चरल है। बस आकषंणा को मनुष्य 
अपनी भाषा में प्रणय की संज्ञा देता है | प्रणय के अन्दर भी स्त्री-पुरुष संयम 
रखें -- मन में विकार थ्राने पर भी सस्कारों की प्रबलता से वासनारहित--शुद्ध 
रहें--तो भाषा का दुरुपयोग करके उन्हें परस्पर “मित्र' कह सकते हैं | पर 
बात यह है कि ज्यों ही एक पुरुष स्त्री को आकर्षित करता है या स्त्री पुरुष 
को मुग्ध करती है तो सुष्टि नियमों का चक्र चल पड़ता है श्लौर उसका परि- 
णाम होता है मानव से मानव की सुष्टि'*“मानव जाति की वृद्धि “  "। 
शशिकला बोली--तुम्हें तो चाचा ! हर जगह यही चक्र चलता दिलाई 
बता है । दिन-रात व्यापार के चक्कर में और दिन-रात वृद्धि ही वृद्धि दिखाई 
देती है । तुम शुष्क हो गये हो, तुम्हारी भावुकता घिस-घिस कर सूख चुकी है।' 
“और शशि ! जिसे तुम हीरा समभती हों उसे मैं अंगारा मानता हूं । 
'मुझे इसकी परवाह है--देखो, तुम मान ॥ हो कि वुन्दतलाल, गौरीशंकर, 
नसुखलाल आ्रादि से तुम्हारे मित्रता के सम्बन्ध हैं । बावली, यदि मैं अपनी 
[रानी उपमा दू' तो कहंंगा कि शीशे की अलमारी में शोकेस में रखे खांड के 
गरथी को देखकर इनके मु ह में पानी भर आता है । सब उसी समय की प्रतीक्षा 
नरन्तर कर रहे हैं कि कब शीशा टूटे औंर खाँड का हाथी इनके सुह में आा 
ग्य । लार टपकती मुझे साफ दिखाई देती है। इन्होंने जो समय-समय पर तुम्हें 
त्र लिखे हैं,उन्हें एक बार मेरी ऐनक से पढ़कर तू देख तो सही। उनके एक-एक 
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शब्द से, एक-एक पंक्ति से प्रशय और वासना टपकती हैं । सिर्फ लिखने वाले 
में स्पष्ट कथन की तेज़स्विता का अभाव दिखलाई देता है । 
शशिकला ने कानो पर हाथ रख लिया । फिर तुनक कर बोली--- 
“चाचा ! तुम निरे पशु हो--सेवेज ! मेरे सब मित्र सर्वथा विशुद्ध क्या परस्पर 
हसने-बोलने में ही मुह से ही पानी भर गाता है ?' 
मनहरलाल बोले--'केवल-बोलने. उठने-बैठने से नहीं, पर जब एक ही 
स्‍त्री को एक पालक समभता है, दूसरा प्रेरण।मूर्ति और तीसरा सरस्वती देवी 
का साक्षात्‌ अवतार---तो समभ लो कि सुष्टि नियम चक्र चल पड़ा । 
तुभ जैसी कितनी ही भोली-भाली बालायें इस चक्र में पिस छुकी हैं । 
_ शशिकला - “चाचा ! तुम भी एक भक्‍की आदमी हो । हम कंसे 
सत्री-पुरुष हैं, तुन्हारी समझ से बाहर की तब्रात हैं । हमारे मित्रों की और 
विकारहीन मनोवृत्तियों को परखने की तुम्हारे बुद्धि ही नहीं है । हम 
भिन्‍नतायें एक प्रेमी के सदश बविशुद्धता एवं मित्रों जैसी साहचर्य की 
आकाक्षा दोनों ही में व्याप्त है ।' 
मनहरलाल--'मूर्खों के सिर-सींग होते हैं ? अच्छा शशि ! तू 
अपनी बुद्धि एवं आदर्शों की प्रेरणा जँंसी इच्छा हो करती रह, में तुभें 
सत्र रोकता हूं | मेने आज ही तुम्हारे लिए यह समीष वाली कोठी एक 
लाख दस हजार में क्रय कर ली है । मैंने सोचा कि जब तक तेरे पास 
स्वतन्त्र घर न हो तो व्यक्तित्व कैसे स्वतन्त्र हों सकता है ?' 
दशिकला - थैक्यू चाचा थैक्यू ! तुम कितने अच्छे हो ! चाचा ! 
कुल मिलाकर मेरा कितना घन है ? | 
मनहरलाल---' (अनोखे ढंग से हंसकर) यही कोई आठ लाख का 
होगा । 
शशिकला की आँखें चमक उठीं । वह स्नेह से चाचा के पास आरा 
कर खड़ी हो गई और बोली---“चावा ! जब मैं ग्रलग रहने लगूगी तो 
तुम्हारा मन कंसे लगेगा ? 
मनहरलाल' ने खेद-भरी मुस्कात से डत्तर दिया--'मैं कोई इतना 
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दु्बल हूं कि तुम्हारे बिना जीवन ही न बिता सकू | शशि !” जब तेरे 
यहाँ बाल-बच्चे होंगे तो उन्हें लाकर अपने पास रखूगा ।' 

दशिकला ने तिरस्काः-भरे स्वर में मुह चिढ़ाते हुए कहा-“बच्चे ! 
बच्चे ! चाचा ! तुम्हें सिवा बच्चों के कभी और भी कुछ सूभता है ? मैं 
तुम्हें एक बार नहीं हजार बार कह चुकी हूं कि मुझे ब्याह नहीं कराना, 
कभी नहीं कराना********* 

मनहरलाल ने हंसकर कहा--'मैं कहता हूं देखता, कोई न कोंई 
तुम्हें मिल जायेगा जिसके साथ तुम ब्याह करोगी ।' 

दशिकला ने विषय बदलते हुए कहा--'अच्छा यह बताओ्रो चाचा 


कि मेरे पिता कितता धन छोड़कर मरे थे ? 
हँसकह मनहर बोला--'बहुत थोड़ा शशि ! मैं सारा हिसाब बता 


दू गा । सेरे पास पाई-पाई का हिसाब है ।' 

कार की आवाज आई और इतने में शिवगौरी उससे उतरी। 

शशि चाचा से बोली--“चाचा ! शिवगौरी। भी एक मूर्ख है। इसका 
पति तो बेचारा गो है'***** फिर जी २४ छा 

मनहरलाल हंस पड़ा । फिर बोला--'गौ जैसा पति मिल जाये तो 
ग्र।धुनिक स्‍्त्रो की स्वतन्त्रता को कोई भय नहीं ।' 

शशिकला ने शिवगौरी का अभिवादन किया । शिवगौरी कहने लगी -- 
'मेरे म्न में आया कि चलू, शशि बहन से मिल झ्राऊं | ओहो सेठ मनहरलाल 
भीरहीं हैं ।' 

मनहरलाल ने सहास कहा--जहाँ स्त्री-अधिकारों के पक्षपाती होंगे 
व्हाँ कोई-शतन्रु भी अवश्य होगा ।' 

तीनों व्यक्ति चाय पीने में लग गये | कुछ मिनट बाद शिवगोरी ने 
गणी में मुस्कान की माधुरी मिश्रित की ओर नयनों में अर्थ भर कर कहा--- 
व्रुझे तो आप में स्त्री-शत्रु होने का कोई लक्षण नहीं दिखाई देता ।' 

मनहरलाल ने उत्तर में कहा--“यदि मैं स्त्री-शत्रु न होता तो अब तक 
केसी स्त्री को पसन्द करके उससे विवाह न कर लेता । फिर क्‍या इस तरह 


न 


तुम लोगों के साथ बैठकर चाय पीता ”' 

शिवगौरी खिलखिला उठी । कहने लगी--“भ्रापकी बात मैं खूब 
समभती हूं । स्त्रियों के लिए कोई सीधा सम्मान प्रकट करते हैं और कोई टेढ़े 
ढंग से । शशिकला ने कहा---'कभी-कभी चाचा इस ढंग से बढ़-चढ़कर बात 
करते हैं कि पास ब्रैंठे दूसरे व्यक्ति अपने-श्रापको कूड़ा ही समभने लगते हैं ।' 

मनहरलाल मुस्कराया । शिवगौरी हंसकर बोली---'सेठ, कुछ भी कहो, 
में यह कभी नहीं मान सकती कि शआश्रापको नारी के प्रति गआ्राकर्षण नहीं 
है । यह दूसरी ब।त है कि आपको अपने मनोनुकूल स्त्री नहीं मिली । विघाता 
जब किसी पुरुष या स्त्री की रचना करता है तो उसकी जोड़ी भी साथ बना 
देता हैं। आगे फिर भाग्य की बात है कि वह जोड़ो मिले या ले मिले, या 
उल्टी जोड़ी मिल जाए***' 

मनहरलाल ने हंसकर कहा--'मेरी जोड़ी बनाने की विधाता को याद 
ही न रही ! शशि की आत्मा की जोड़ी भी विधाता ने अर्वश्य ही बनाई 
होगी !' | 
दशिकला ने चिढ़कर कहा--'मेरी जोड़ी को रचना विश्वाता करे तो 
मैं उसकी मरम्मत कर दूँ । द 

मनहरलाल ने शिवगौरी की ओर देखते हुए कहा-- अच्छ शिवगौरी 
बहन ! विधाता ने तुम्हारी झ्रात्मा की जोड़ी भी बताई होगी * 

शिवगौरी लाज से गड़ गई । नीचे दृष्टि करके कहने लगी--“य भी 
कोई पूछने की बात है ?' 

मनहरलाल ने कहा--'अच्छा ! जोड़ी का पता किस तरह लगे ?' 
प्लेटोनिक लव के युग में आ्रात्मा की जोड़ी को पहचानने का क्या उपाय है 

शिवगौरी----' इसका उहाय तो बड़ा सरल है-- 

“जहाँ नयनों से नयन मिले, 
“ज्योति के रूप सहस्त्र खिले' । 
है? १ | तुरन्त पता चला जाता है। 
मंदिर नयनों से मद-वर्षा करती हुई शिवगौरी एकटक मनहरल।ल की 
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ओर देखती रह गर्द । 

शशिकला खिलखिला पड़ी । बोली --“चाचा ! तुम अरसिक हो । तुम्हें 
यह सब समभ नहीं ग्रा सकता ।' 

मनहरलाल ने मन्द हंसी हंसकर सव्पग कहा--'अच्छा नयन मिलने के 
बाद दोनों बैठे ही बातें करते रहे या और भी कुछ'**' 

शिवगौरी ने उत्साहस्भरे स्वर में कहा--“बातें भी क्‍यों करें--बहाँ 
भाषा मौन हो जाती है ।' 

शशिकला कहने लगी -- 'चाच्रा ! हमारे कवि गौरीशंकर इस बात को 
भली-भाँति समभा सकते हैं । 'मौन-आलाप' पर उन्होंने एक बड़ी ही सुन्दर 
कविता रची है--लो बड़ी उमर है उनकी, वह देखो. वे ही चले आ रहे हैं। 

मनहरलाल ने व्यंग से कहा-- 'मौन-ग्रालाप' के सिवा उन्हें और कोई 
काम है भी ?' 

शशि ने मुस्कराकर कवि के स्वागत में कदम बिछा दिये | भ्रभिठ दन 
और कुशल मंगल के उपरान्त कवि भी गोष्ठी में सम्मिलत हो गये | बोले--- 
अच्छा मेरी 'मौन-श्रालाप' पर चर्चा हो रही थी ! सूक्ष्म कविता तो केवल 
संस्कारी आात्माओ्रों के लिए होती है, उसका रहस्य तो सुसंस्क्रत व्यक्ति छी 
समभ सकते हैं ।' 

शशिकला “मौन-आ्रालाप' की पंक्तियाँ गुनगुनाने लगी-- 

सखि आय्यो रस-सागर तीर, 
बोर; 3 नैंवीरे। शा चीर ५ 

मनहरलाल बोला--“भूख लगने पर भोजन पकाने वाली और रोगी 
होने पर परिचर्या करने वाली की आवश्यकता है'***** कली 

कवि तिरस्का रे-भरे स्वर में बोला--'संस्कारी आत्मा वाले तो रस- 
तरंगों पर ही जीवित रह सकते हैं । सेठजी ! तुम क्या जानो !' 

मनहरलाल ने व्यंग्य-भरी वाणी में कहा...'ठीक है यदि बच्चे भूख से 
बिलबिलाने लगें तो रस-तरंगों के बंक से उधार ले आओ ।' 

गौरीशंकर इस व्यंग्य से तिलमिला उठा । बोला--'“ममिकों का 


पद 


लोहे के काँटे से नहीं तोला जा सकता*****- ;' 

मनहरलाल ने अट्टहास करते हुए कहा--“रमणियों के काँटे से 
तोला जा सकता है**“*“*“'अच्छा मैं चलता हुं'****“तुम अपने रस का भाव 
ताव करो******? 


मनहरलाल के जाने से गौरीशंकर ने सन्‍्तोष की साँस ली | फिर 
शशि की ओर देखकर कहा-- 
जेसे कीचड़ में कमलिनी विकसित होती है उसी तरह इस वातावरण 


में शशि विकसित हुई है"* “**शशि की आत्मा का दिव्य आलोक ही उसे इस 
वातावरण से बनाये हैं****** ओर सेठ मनरलाल****** 


शिवगौरी बात काट कर बोली--'सेठ मनहरलाल जेसे दिखाई देते हैं 
वेसे अरसिक नहीं है । केवल इतना ही है कि उनकी आत्मा में एक अ्रभाव है ।' 

गौरीशंकर शशि की ओर एकटक देखते हुए अस्फुट स्वर में बोला-- 
ओह ! शशि ! तुमसे बढ़कर आत्मा के विकास का साधन दूसरा क्‍या हो 
लेकता है कह 5 कहा १०३४१ * दृष्टि की संजीवनी" ***** वाणी की प्रेरणा" ** **< 
गति की शक्ति"*'तुम्हीं हो'**' 

दशिकला ने मुस्कराकर कहा--“बस-बस बहुत पढ़ाई हो चुकी ।' 

गोरीशंकर ने प्रत्युत्तर दिया -- “मैं प्रशंसा कहां कर रहा हुं, मैं स्पष्ट- 
वादी हूं, वन्‍्चक नहीं हूं । वह तथ्य है की तुम सरस्वती हो, साक्षात्‌ सरस्वती । 

शिवगौरी शुष्क स्वर में बोली-- “वास्तव में ही कांववर हो***' 

भावनाविभोर स्वर मैं कवि के उद्गार निकले"**“'शशि ! आज जो 
कुछ भी मैं हूँ, वह तुम्हारे ही प्रेरणा का परिणाम है ।' 

शशिकला से न रहा गया । बोली -- 'कविवर, श्राप अपनी शक्तियों 
पर जान-बूभकर अन्याय कर रहे हैं। आपकी सभी रचनाएं आपकी अरन्त:करण 
की प्रेरणा से उद्भूत होती हैं ।' 

गौरींशंकर ने कहा - 'शशि ! तुम्हारी प्रेरणा नरसिहलाल' को प्राप्त 
होती तो वे भाषा-विज्ञान न लिखते । 


 आ 


यदि नानालाल को मिलती तो वे कल्पित कथाओ्रों से गुजरात को न 


हँसाते और यदि खबरदार को मिलती तो वे मोटरों का व्यापार न करते । 


इन सबकी प्रतिभा से कविता निःसुत होती ।' 
हँसते-हँसते शशिकला के पेट में वल पड़ गए ! बोली--'ओ्रोहों ! 


बस-बस इतनी इलाघा से मैं पागल हो जाऊँगी । कविवर ! तुम्हारी वह क्‍्य 
कविता हैं ?' 

“प्रिये तुम आत्मा का उल्लास''*' 

गौरीशंकर पुलकायमान होकर बोला--प्रिये तुम आत्मा का उल्लास, 
तुम्हीं हो जीवन का मधुमास । प्रिये कर लो मधुरस वितिमय | 

इसी समय कुन्दनलाला आ पहुचे । शशिकला ने आगे बढ़कर हाथ 
मिलाया । कुन्दनलाल मुस्करा कर बोला--'अ्रज जरा जल्दी छुट्टी हो गई 
मेंने कहा, जरा जल्दी पहुंच । फिर शिवगौरी से शिष्टाचार और कुशल पूछने 
के बाद कवि ओर उत्सुकता से देखने लगे । शशिकला ने परिचय कराते हुए 

हा-'वकिल सटाब इनसे मिलिएये है कविवर गौरीशंकर । झ्राप एलारफिस्टन 

कालेज के फेलो हैं 

कुन्दनलाल ने कवि की ओर तिरस्कार-भरी दृष्टि से देखते हुए कहा- 
॥ 56९९ ! । &€€ !! गौरीशंकर बदले मैं धृष्टता-भरी दृष्टि से देखकर 
बोला--'अच्छा, शशि ! झ्राज तुम बहुत व्यस्त हो, मैं चलता हूं ।' 

जाते-जाते व्यंग्य से कवि ने कहा---शशि ! यदि ऐसे व्यक्ति आने 
वाले हों तो मुके पहले बता दिया करो ।' 

शशिकला ने कहा--'खेद है, मुझे क्या मालूम था कि ये लोग आरा 
पहुँचेगे ।' 

गौरीशंकर गवं से ग्रीवा ऊंची किये चला गया । 

शिवगौरी कहने लगी--“अरे ! तुम्हारे चाचा तो चले गये, अच्छा मैं 
भी चलती हूं ।॥ 

शशिकला ने उसे जरा ठहरने को कहा । उसने | विधु 
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- बहन का वृत्तान्त पूछा और कहा--'उसे क्‍यों नहीं लाये ? 

कु-दनलाल कट गया | बोला--'ठीक है । उन्हें घर से बाहर निकलने 
का चाव नहीं ।' 

शशिकला स्वरमें उलाहना भरकर बोली--'कुन्दनलाल जी, आप बड़े 
स्वार्थी हैं । आप विधु के साथ जीवन का श्रानन्द नही लेते ! उन्हें संग 
लेकर किसी दिन पूर्णचन्द्र की ज्योत्स्ना में सागर के तट पर******एकान्त 
पे न दि 

कुन्दनलाल---“वह एक संनन्‍्यासी स्त्री है, उससे भी नहीं जीवन का 
प्रानन्द या उल्लास प्राप्त हो सकता है ?' 

शिवगौरी ने समर्थत करते हुए कहा -- “बिल्कुल ठीक, ऐसे गोके पर 
पंवादी आत्मा के सग की आवश्यकता होती है । 

कुन्दनलाल के मानों मन की बोत कही गई । वह उत्स।ह-भरे स्वर में 
ग्रेला--'बिलकुल ठीक ! वास्तव में सवादी आत्मा का संग ही ऐसे अबसर 
7र हृदप्ोल्लासकारी हो सकता है । 

यह कहकर वह शशि के मुख की ओर एकटक देखने लगा--मानो 
उसकी रूपतुधा का पान कर रहा हो । 

शिवगौरी मनहरलाल के ग्रभाव से ऊबकर विदा मांगने लगी । पर 
शशि ने उसे रोक लिया । अ्रब कुन्दतलाल से स्त्रियों के अधिकारों के मसौदे 
/ बारे में पूछने लगी । कुन्दनलाल बोला--'मैं उसे सोमवार तक दे दूगा। 
गज सप्ताह--भर से उसे ही तंयार करने में व्यस्त हूं । शास्त्रकारों ने हिन्दू- 
॥री का दशा ऐसी बुरी कर दी है कि***' 

शिवगौरी ने उलाहन-भरे स्वर में कहा--'हम तो छः मास से आपकी 
)शामद कर रहे हैं; पर प्रतीत होता हैं कि शशिकला का आग्रह सफल होनें 
॥ला है। उनकी प्रेरणा से ही सही काम तो हुआ ।' 

भेपते हुए कुन्दनलाल वोले--“नहीं, मैं तो उसे तैयार कर ही रहा 


हा 


त्‌। 
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शशिकला बोली--'कुन्दतलाल जी ! आप ज॑ंसों को आगे बढ़कर ऐसी 
बस्तियों में जाना चाहिये और हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए आन्दोलन 
करना च.हिए। 


कुन्दनलाल ने हषित होते हुए कहा--'तुमने जब से कहा तभी से मै 
उस पर विचार करता रह हूं । तुम्हारे साथ वार्तालाप करके मेरी समस्त 
शंकाएं मिट गई । 

शिवगौरी बड़े नाख-नखरे से मटकते हुए बोली---'सबके मन की शंका 
दुर करने की शशि बहन में बड़ी सामथ्यं है ।' 

कुन्दनलाल उललास-भरे स्वर में बोला--'हाँ, शशि में साम्राज्ञी के 
समस्त ग्रुण एकात्रित हो गये हैं। इनकी ग्राज्ञा से काम करने में दूना मन 
लगता है । शशि तु- अद्वितीय हो ।' 

शशि न उत्तर में कहा--'अद्वितीय तो आप है, ग्राप अपने गुणों को 
मेरे कारण म।नते हैं | देखिए ! ग्रगले सप्ताह मेरा जन्मदिवस है, आप वहाँ 
ग्राना न भूलें ।' 

कुनदनलाल--“'अवश्य, अवश्य ! और शिवगौरो बहन भी आ रही 


श्च 


जल 

“शिवगौरी---'कहां ? किस जगह ?' 

शशि--“अरगामी सोमकार के दित्र, मेरा जन्म-दिन है । चाचा की 
जूह वाली.कोठी पर हम जन्म-दिन का उत्सब मनाने को एकत्रित हो रहे हैं, 
तुम्हें भी आना होगा । 

शिवगोरी--- 'आऊगी क्‍यों नहीं ' ऐसे शुभ अवसर प<***तुम्हारे चाचा 
ने थोड़ी आयु में ही बहुत धत कमा लिय।ः****' है; 

कुन्दनलाल बोला-- बीस वर्ष पहले बे कौड़ी-कौड़ी को मोहताज थे, 
इनके हाथ मैं पारस है कि जिसे छूते हैं, सोना हो जाता है ।' 

शशिकला बोली--'सुना है, मेरे पिता भी बड़े चतुर और कुशल 
थे ।' 


हि ९] 
कक। 


कुन्दतलाल बोले---'खेद है, मुभे उनसे परिचय पाने का अवसर नहीं 


है 


मिला | 
शशिकला -- अब आप मेरे सोलीसीटर हैं, आपको मेरी धन-सम्पत्ति 
का चाचा से पूरा-पूरा हिसाब करना होगा ।' 
कुन्दनलाल चोंक पड़ा--'चाचा से हिसाब--यह लड़की क्‍या है ? 
(फिर हँसकर बोला--'सारा हिसाब तो मेरे आफिस में रखा है । 
न्‍ शशिकना बोली -- "पता है, मेरे लिए चाचा ने एक लाख दस ह॒तार 
में नप्रा मकान खरीदा है । इतने में विधु को आते देखकर कुन्दनलाल चकित 
| रह गया । 
विधुमुखी उदास मुख से आते ही गरजन-तर्जत करने लगी--“तो 
: श्रीमात्‌ ! श्राप यहाँ हैं ! [व्यंग्य से) मुझे पहले ही पता था आप यहीं 
होंगे । बुद्ध की बछिया बट के नीचे !' 
शिवगौरी हँसकर बोली--तुम्हें भी पता चल गया !' 
| शशिकल! ने बीच-बचाब करते हुए कहा--“विधु बहन ! आओ बेंठो । 
अगले सोम ॥र मेरा जन्म-दिन है। उसी के बारे में बततचीत चल रही थी । 
: तुम भी वहाँ आओश्ोगी न ?' | 
विधुमुखी रूठे स्वर में बोली -- “भला मेरा यहाँ क्‍या काम है ?' 
'वकील साहब जो वहाँ पह&चेगे ! मेरे ग्राने से क्या होता जाता है ?: 
कुन्दनलाल हतप्रभ होकर उसकी ओर रोब-भरी दृष्टि से देखने लगा । 
द शिवगौरी ने कटाक्ष किया--“नहीं बहन ! तुम तो शशि बहुत की 
. मित्र हो ०? 
विधुमुखी उसी तरह वेग से बोली--'शशि के मित्र तो यह हैं।' मह 
हकर उसने वकील साहब की ओर संकेत किया जैसे कि शाप देने लगी हो । 
कुन्दनलाल क्र र-भरी दृष्टि से उसकी ओर देखने लगा । 
दहिकला ने मनाने के स्वर में कहा--'तुम इन्कार कंसे कर सकती 
हो, तुम्हें आता ही होगा ।' 
विधुमुखी-- “नहीं नौ सौ सत्तर बार नरी । छः मास हो गए, स्त्रियों 


र 
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को अधिकार के मसौदे को इन्होंने छूआ॥ तक नहीं, और शशि बहन के एक बार 
कहने से वह हफ्ते भर में तैयार कर दिया***' 

शिवगौरी मनहरलाल को आ्राता देख हषित हो चिल्ला उढी---'लो वह 
चाचा आ गए ! ग्रब झगड़ा छोड़ो । 


प्‌ 


प्रभात का समय है | कोई सात साढ़े सात बजे होंगे । सेठ मनहरलाल 
की कोठी के बरांडे वाले कमरे में कवि गौरीशंकर आनन्द से प्रफुल्ल वदन बेठा 
कुछ गुतगुना रहा है । कमरे की दीवारे हिमालय के हिम मय शिखरों से 
सुसज्जित हैं । सामने ही लगातार सागर है । उसमें एक प्रकाश-स्तम्भ अकेलेपन 
का भार लिये खड़ा है । 

कवि गौरीशंकर शशि को लक्ष्य करके रची गई अपनी कविता ग्रुनगुना 
रहा है-- 

दि-य देवांगना 

दिव्य तेजस्वला 

दिव्य गति द्वारा ब्रह्माण्ड कम्पित करा 

भू पर अवतार से नव वसन्‍्त कारिणी 

ग्रग-अंग अनुपम छादि'* 

अकस्मात्‌ किलकारियाँ भरती और उछलती हुई शशिकला आ पहुँची 
ओर बोली-- *अहा---! कविवर ! नमस्कार ! कहो कुशलना से तो हो !' 

गौरीशंकर ने कवित्वमयी वाणी में संगीत भरते हुए कहा-- 

मधुर व-ण तिमिर हरण 

ग्रो शशि बधाई तुझे शतशत बधाई 

वर्धापन कुसुम सहस श्रद्धा से-- 


द्डं 


चरणों में आ्रपित तब*** 

'ब्यों शशि ! सबसे पूर्व मैं ही बधाई देने पहुँचा हं न ?' 

शशिकला ने कु-दकली की दन्त-पंक्ति को विंकसित करते हुए कहा--- 
“नहीं सबसे पूर्व तो पैं ही हूं । श्राज प्रभात में ही मैंने दर्पण में अपने आपको 
बधाई दी थी । हाँ, मेरे उपरान्त तुम सर्वप्रथम हो । बठो खड़े कैसे रह गए ।' 

गौरीशंकर ने कहा--'नहीं शशि ! मैं तो बस बधाई देने आया था, 
मुझे ख्यशन पर जाना है । कज तुम्हारी कोठी पर चाय पीने आऊँगा । इस गृह 
के साथ मेरीं आत्मा पार्थि३ श्वू खलाग्नों से आबद्ध है'*'सुन्दरि ! तुम महारानी 
सदृश शासिका एवं दंवी प्रेरणादाथिती ** 

बीच में हो टोककर शशि बोली---“बस-बस कवि ! इनकी प्रशंसा ।' 

गो रोशकर--'अ्रशंसा ?***कितना तुच्छ शब्द है, शब्दों में इतनी 
शक्ति ही क॒हा है, जो तुम्हारी प्रशंसा कर से !' 

'गआज इस यौवन के माधवी कुन्ज में कोकिल बोल रही है ।' 

अच्छा चलू', मुझे स्यू गन पढ़ाने जाना है ।॥' 

शशिकला--'धन्यवाद ! सायंकाल आता न भूलना ** 

गौरीशंकर--'ग्रवश्य आऊंगा ।/ 

मधुर प्राणों में मंदिर हिलोर' मीटर में घूमने की अपेक्षा चन्द्रिका में 
सागर तट पर विहार करने से मिलनाकांक्षा' ** 

दशिकला-- ओह कवि ! तुम इस समय बहुत कवित्वमय, बहुत 
भाउुक हो गये हो । देखती हुं युवकों में नारी के प्रति श्रद्धा-भक्ति बढ़ रहो 
है । अच्छा सांक को जरूर आना ।' 

गौरीशंकर के चले जात पर उसके शब्दों से शांशकला भावाकुल और 
रोमांचित होती रही । दपंण में कर्भ: अपने ही रूप पर मोहिए होकर अपने 
ग्राप ही तन-मन वाणी, फिर अपने सफल जीवन पर. हर्षावभोर होती सोचती 
रही कि धन, ऐश्वर्य, रूप, कला, मित्रता प्रभुत्व मुझे क्या प्राप्त नहीं है ? मेरे 
जीवन में कोई कमी नहीं, कोई श्रभाव नहीं । मेरा जीवन रमणीयता का पुञ्ज 
है । मैं स्वयं श्रपनी स्वामिनी हूं । सर्वाधकारों से युक्त अपनी स्वासिती'***** 
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अकस्मात्‌ मनहरलाल ने कमरे में प्रवेश किया और बोला--'अहा ! 
स्वगत भाषण हो रहा 

फिर स्नेहसिक्त स्वर में शश्षि के कन्त्रे पर हाथ रखकर कहा-- तुम 
सुखी रहो, बस यही मेरे जीवन की ग्राकांक्षा है ।**कहते-कहते उसके नयनों 
में ग्श्न कभलक आये । 

शशिकला ने सादर कहा ...'चाचा ! ग्राज इतने गम्भीर क्‍यीं हो ? क्‍या 
बाते है ?' 

मनहरलाल उदास स्वर में बोला--ओरोह ! तुम नहीं जानती आज 
तुम्हे स्वाधीनता मिली और मुझे मिला सतत एकाकीपन*** ““! 

शशिकला ने टोकते हुए कहा--“चाचा ! ऐसा क्‍यों सोचते हो ? मैं 
वयस्क हुई तो कया तुम्हारी कुछ नहीं रही ?हम नित्य प्रति मिला करेंगे ***** 

मनहरलाल भावावेश में बोला--'मिलना वार्तालाप करना और संग- 
संग रहना इसमें कितना अन्तर है ! मैं इलेंड चला जाऊँगा ।' 

दशिकला ने मुस्कराते हुए कहा--“चाचा ! न न चाचा ! तुम्हीं पथ- 


प्रदर्शक हो । / 
मनहरलाल--अआधुनिक नारी को पथ-प्रदर्शंक की ग्र।वश्यकता नहीं'** 
हाँ, तेरा संगरक्षक होने के ताते तुके एक सम्मति*****: एक अन्तिम आज्ञा 


दूंगा । बात यह है कि २० वर्ष तक तेरा लालन-पालन करके मैंने तुके एक 
अद्वितीय नारी बनाने का प्रयत्न किया है ।॥' 

. दशिकला-तो क्या मैं अद्वितीय नारी के रूप में विकसित नहीं हो रही? 

मनहरलाल---“नहीं शशि ! कदापि नहीं ! तू एक वेश्या की तरह 


ग्रपना विकास का दर्वास कर रही है ।' 
शशिकला के क्रोध का वारापार न रहा | गुस्से से कांपते हुए स्वर में 


बोली--“वेश्या ! तुमने भ्रुरे वेश्या कहा न***' 

मनहरलाल ने प्यार-भरे हाथ से उसके बालों की लट पीछे करते हुए 
कहा--“रूठ गई ? अद्वितीय स्त्री हृदयों उपास्य हो जाती है । दूसरों के हृदयों 
को संवारती है, उन्हें ऊंचे उठाती है और । और तुम भयंकर क्रीड़ा करती हो, 
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दूसरों के हृदय से झुढ्ा करते हो ऐसी क्रीड़ा वेश्या किया करती हैं धन के 
लिए और तुम यह सब करती, अपनी मुह की पुष्टि के लिए---इसलिए मैं यह 
कहने पर विवश हूं कि तेरी आ्रात्मा वेश्या की आत्मा-सी बनती जा रही 


शशिकला के तन-ब्दन में झ्राग लग गई । क्रोध से काँपते हुए बोली-- 
“हां, यदि मेरी आत्मा किसी की दास हो जाये, तो आपको .ठीक लगे । पुरुष 
जाति स्त्री जाति को गुलाम के रूप में देखकर ही खुश होती है । 


... मनहरलाल ते धीर-भरे स्वर में कहा--“बहीं वेश्या और कैसी के बीच 
में और भी तो कई स्तर हो सकते हैं-सती, महारानी, सखी, और देवी भी 
तो वह बन सकती है ४ 


शशिकला अब कुछ शान्‍्त हो चुकी थी, बोली मेरी--'मेरी झ्नात्मा महा, 
रानी या देवी की नहीं है, यह तुम्हारे कहने से ही हो जायेगा ? जरा दूसरों से 
तो पूछकर देखो ।' 


मनहरलाल ने शान्ति से कहा--“मुभमें और दूसरे लोगों में भेद है । 
मैं लोभ में पड़कर छलने के लिए तुम्हारी बड़ाई नहीं कर सकता | यदि ,साहस 
है तो आज सुन ले, फिर इस तरह की धनी स्त्री को कोई कहने का साहस न 
कर सकेगा-- यदि तू सती की श्रात्मा रखती तो भक्ति से पुरुष को वशवर्ती 
करती, सखी की होती तों सरल भाव और देवी की होती तो भाव प्रेम प्रेरणा 
से बनाती । तुम तो बुद्धि की चतुराई से, वस्वाभूषण के सिंगार से, बार्तालाप 
के चमत्कार के ढंग से, कटाक्षपात से, अधरों की मुस्कान से ओर सबसे बंढ़कर 
अपनी उमणगीयता को कमनीयता-भरी मोहिनी से पुरुषों को बावलः बना 
- हीं हो-- एक को नहीं अनेकों को***' | 

शशिकला कड़वा घृट बड़ी कठिताई से पचा पाई । बोली--- 

चाचा ! तुम्हें क्या हो गया ? 

खेद है, स्पष्टवादिता के लिए, मेरे पास कल ऐसा कहने का अव- 
सर और अधिकार न रहेगा । याद रख, श्राज़ मैं तेरा अभिभावक [हूं - 
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संरक्षक हूं, इसी से किसी और को वास्तविक रूप तेरे आगे रखने का साहस 
नहीं होगा । कल ही जब तू एकाकिनी हो जायेगी तो लोगों कीं जबान बन्द 
न रहेगी ।' 

तुम्हारे ख्याल में तो जेसे सभी मुभसे शादी करना चाहते हैं । 
अच्छा योरुप की स्त्रियाँ किस तरह स्वतन्त्रतापवंक पुरुषों से मिलती 
बोलतीं हैं । वहाँ क्‍यों नहीं उन्हें कोई कुछ कहता ?' 

“भारत योरुप नहीं--न ही हो सकता है। वहाँ के पुरुषों में जो 
रक्त बह रहा है, वह उनको नारी का सम्मान सिखलाता है। वंसा 
इनमें नहीं हैं। वहाँ की स्त्रियां सहस्त्रों पीढ़ियों से आत्म रक्षण की प्रवृत्ति 
का विकास कर छुकी हैं। वे किसी भी पुरुष के साथ भ्रमण, कीड़ा विनोद 
करेंगी, पर जिससे शादी नहीं करनी उसे दूर रखने की शक्ति उनमें है । 
भारत की नारी में इस शरक्षित का अभाव है।' 

“ईइवर ने हमें आत्मरक्षण की शवित नहीं दी ।' 

“भारत की ना री में और तुममें भी वह शक्ति अभी विकसित नहीं हो 
पाई। कान खोलकर सुन ले--आ्राज जिन हृदयों को जला रही हो उनकी 
ज्वाला जिस दिन उठेगी उस दिन तेरा धन, स्वातन्त्रय, योवन-शिक्षा--कोई 
भी तेरी रक्षा न कर सकेंगे और उस दिन सभी लोग तुझे कहेंगे---वेश्या , .....' 

ओर गा[लियाँ दे लो ।' 

'दु.ख है मुझे स्पष्ट कहना पड़ा । तुम यदि अपनी बुद्धि और भावमयता 
से दूसरे हृदयों को प्रेरणा देतीं--स्फूर्ति देतीं तो खेद न था--जो तू अपने 
स्त्री शरीर से दूसरों की प्रेरणामूर्ति बनने का ढोंग रचती है, उससे मुझे दृःख 
होता है । स्त्री बरीर'** 

और स्त्री शरीर से ही प्रेरणा देनी हैं तो किसी एक की स्त्री बन ।' 

इस गर्मा गर्मी मे व्यववान पड़ गया। गुलाब दास और कुन्दन ला 
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भरा गए। कुन्दतलाल ने बधाई दी और भेंट-स्वरूप गहनों का डिब्बा उसके 
हाथ में पकड़ा दिया । शशि ने धन्यावाद दिया । बेमतलब की वातें होने लीं । 

मनहरलाल ने गुलाबदास से कहा--'जब से मैंने घन कमाना शुरू किया 
है, उस दिन से सारा हिसाब तुम्हारी फर्म के खाते में है। और यह कोठी मैंने 
आ्राज के दिन भेंट देने के लिये खरीदी है | ये रहे उसके कागजात ।, 

शशि बोली-- चाचा ! क्षमा करना । मैं सब हिसाब देखना चाहती हूं । 

मनहरलाल चौंक उठा। उसकी आँखों में (पीड़ा की कसक दिखाई दी । 
उसे स्वप्न में भी ख्याल न था कि शशि उसी से व्यवहारिकता की बात करेगी 
--उसी पर अविश्वास करेगी । उसने कहा---''हाँ सब-कुछ देखो | गुलाबदास 
तुम्हें सब-कुछ दिखा देंगे ।' 

शशिकला तनिक उग्रता से बोली--'मेरे पिता कितनी धन-सपत्ति छोड़ 
गए थे ?८ 

मनहरलाल ने उत्तर दिया--“यह सब-कुछ तुम्हारे ही पिता का ही पुण्य 
प्रताय तो हें*' 

कुन्दनलाल ने शशि की बात को स्पष्ट करते हुए कहा--'शशि का 
मतलब है कि उसके पिता आपके प।टंनर थे न ! उसी के विषय में वह जानना 
चाहती है ।, 

मनहरलाल ने रुलाई रोकते हुए कहा--हाँ पार्टनर थे, पर उस समय 
हमारे पास था तो कुछ नहीं'**जब मैं पहले-पहले बम्बई आया था तो धोतिय 
कंधे पर लादकर बेचा करता था फेरी किया करता था । 

शशिकला ने आ्राशय स्पष्ट करने की दृष्टि से कहा--'यह जो रुपया मेरे 
नाम जमा होता रहा, वह मेरे पिता का ही थान ?' 

मनहरलाल -- हां ।॥ 

कुन्दनलाल- उस का हिसाब ही शशि मांगती है । 

मनहरलाल--(वेदना से) “हां उसका हिसाब आज साँयकाल तक गुलाब- 
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दीस॑ जी को दे दूँ गा ।' 
इतना कहकर मनहरलाल चला गंया । शशि ने रोकने की कोशिश की, 
पर व्यथे । 
शशिकला खिसयानी हंसीं हंस £| बोलीं, 'प्रतीत होता हैं कि चाचा बुरा 
मान गए । 
कुन्दंबलाल ने कहा--बुरा मानते हैं तो मांन जायें, व्यवहार की सफाई 
तो चाहिये ही ।/ 
गुलाबदास सें न॑ रहा गया | बोला--बुरा हुग्ना, बहुत बुरा हुआ ॥। 
गुलाब दास के जाने पर कुन्दनलाल ने शशि से कहा--यह तो बिजनेस है, 
उसमें घबराने या बुरा मानने की क्‍या बात है ?' 
शशिकला ने खिन्‍त मन से कहा--“ओ्रोह ! मुझे क्या सुभी ! अपने पालन- 
कर्ता पर हन्देंह !' 
कुन्दनलाल ने व्यंग किया--'प्रतीत होता है, सारा हिसाब-किताब देना 
उन्हें मृश्किल हो रहा है ।' 
कुछ छा दोंतों में बातें होती रहीं । तब कुन्दतलाल' भी विदा हुए। 
रात्रि के नौ बजे के करीब सागर और सेठ के बंगले के बीच की रेतीली 
भूमि दर गौरीशंकर बेठे चन्द्रिकाधवल तट को देखकर हर्ष मग्न हो रहे हैं । 
इसी समय बंगले के पियानो पर शंशि गा रही थी-- 
'तेरी मेरी प्रीत पुरानी ** 
कवि गौरीशंकर का हंदय तरंगित हो उठा बह अपने प्रिय गीत को 
शुंतगुताने लगा -- 
“हृदय में प्राणों का मधुमाल 
तुम्हारा सुमधुर हास 
अ्रमर आत्मा की सृदु भंकार 
तुम्हारी विद्चल तान ॥' 
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लगता है शशि की आत्मा का मुभसे जन्म-जन्मान्तर का सम्बन्ध है । 
विचार भावना और मनस्तरगों की ऐसी समता ! न जाने कितने जन्मों की 
तपस्था के फलस्वरूप हमें एक-दूसरे के साहचयं का अवसर मिला है । बुद्धि 
में, रसिकता में, कविता भावना में, वाणी-विलास में, सूक्ष्म ग्रन्तद ष्टि में हम 
दोतों को कितनी समरसता है । उसकी रमणीयता और मेरी बुद्धिमत्ता, उसकी 
प्रेरणादायता और मेरी'**मेरी'" “उसकी धनताढ्यता यौर मेरी महत्वकांक्षा'** 


विचारों की इसी उधेड़बुन में उसने देखा कि रोनी सूरत लिये विधुमुखी 
ग्रा रही है। विधुमुखी अपने ध्यान में मग्न बड़बड़ा रही थी--हे परमेश्वर 
मुभसे अब नहीं रहा जाता । मुझे किन पापों का यह दण्ड मिल रहा है ? शशि 
जब मेरे पति से हँसी ठट्गा करती है तो मेरी छाती पर साँप लोटने लगत। है । 
सहाय, मुझे! रोने का भी हक नहीं *** 


इतने में मोतीराम आरा गये | विधु से बोले--“बहन ! तुमको क्या हो गया 
है?” 

“होना क्‍या है ? जब मैं तुम्हारे यहाँ से घर पहुँची तो बहुत रुष्ट हुए । 
मैं अपने कमरे में पड़ी रोती रही | और वे चेन से सोते रहे । मरती भी नहीं 
कुलटा | में चांहे रोती मर जाऊँ। हांय ! हिन्दू नारी के भाग्य में रोना ही 
बदां है ?” 

'रोश्ो मत बहन धीरज रखो । संब ठीक हों जायेगा ।' 

सेठ मनहरलाल के गाने पर शशिकला लजा गई । कहने लगी--“चाचा 
तुमने मेरे लिये घर खरीदा है न ! उसी के बारे म॑ कुन्दनलाल जी से विचार 

कर रही थी ।*“'पर चाचा ! कुछ दिनों तक मैं भ्रकेली नये घर में उदास 
ही रहूंगी***, 

मनहरलाल ने मुस्कराकर कहा--'स्वतन्त्रता का अर्थ यही है, अकेलापन ! 
शशि ! नये घर में तुम्हें मेरे जैसा नारीशत्र्‌ तंग करने नहीं आयेगा ।' फिर विधु 
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की ओर देखकर मनहरलाल ने पूछा--'कहो विधु ! क्‍या हाल है ? कुछ 
धबराईस्सी क्यों लग रही हो ? क्या वकील साहब से कुछ भंगड़ा हो गया है ? 
शशिकला ने हँसकर कहा - क्या सभी तुम्हारी तरह हैं, जो सदा लड़ते रहें !' 

मनहरलाल बोला -- 'शशि, जिससे स्नेह प्यार करता हो, उसी से तो कोई 
लड़ता है, दूसरों से कौन लड़ने जाता है !' 

विधुमुखी बोली--'पुरुष चाहे कुछ भी करे, हमें उसका बुरा न मानना 
चाहिए ।' मनहरलाल ने कहा--“यदि स्त्री पुरुष के किये का कहे का बुरा 
मानेगी तो ओर दुःख पायेगी**' 

कुछ देर यों ही व्यंग-भरी बातें होती रहीं । फिर कुन्दकलाल और विधु 
विदा हुवे । 

उसके जाने पर शिवगौरी ने कहा--“जान पड़ता है दोनों में कलह हुई 
है। इसपर नमठरलाल ने कहा कि पति-पत्नी में कलह नहीं होगी तो और 
किसमें होगी ? एक से दो होने पर फिर से वे एक होने का प्रयत्न करने लगते 
हैं। जितना ही प्रेम गढ़ होगा, उतने ही प्रयत्न भी अधिक होंगे । पर लोग 
इन एक होने के प्रयत्नों को लड़ाई का नाम दे देते हैं । 

इस पर शैयिकला बोल उठी--'चाचा ! तुम शिवगौरी की इन्द्रजीत से 
सुलह करवाओ तो जातें ।' 

शिवगौरी अग्नेय नेत्रों से शशि की ओर देखने लगी और बोली--'हमारी 
सुलह कराने की किसी में शक्ति नहीं है ।' 

शशिकला ने ज्ञान्त भाव से कहा-- 'क्रोध करने की आवश्यकता नहीं । 
पर तुम्हारे दुःख सहने का कारण समभ में नहीं आता । यदि तुम चाचा से 
कहो तो वे मिनटों में सुलह करा दें 

यह कहकर शश् ने चुटकी बजाई कि जेसे अ्रभी शिवगौरी और इन्द्रजींत 
की सुलह मिनटों में होने वाली है। 

शिवगौरी दीनभाव से मनहरलाल की तरफ देखती हुई ऊँची साँस लेकर 
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कहने लगी--'नहीं, हमारी सुलह नहीं हो सकती । तुम तो शशि मुझ दुखयारी 
के जले पर नमक छिड़कती हो। मैं जैसे तैसे जीवन काट रही हूं । 

मनहरलाल ने शशि को टोकते हुये“कहा - “शशि ! तुम मूखेता मत करो । 
शिवगौरों और इन्द्रजीत को अलग-अ्रलग रहने दो । यंदि फिर से दोनों इकट्ट 
हुए तो समभो दोनों ही कुम्भीपाक के नरक में जलने लगेंगे ।' 

मनहरलाल की यह बात शिवगौरी के मन में लगी ।- “चाचा बड़े बुद्धि- 
मान और सूभ-बूभ वाले व्यक्ति हैं ।' 

मनहरलाल कहने लगे---तुम लोग यदि बुद्धिमता और सुभबुझ के कायल 
हो जाओ तो इतना दुख ही न उठाओरो ।, 

शशिकला ने करुण-स्वर में कहा--'शिवगौरी बहुन, तुम्हारी दशा देखकर 
मुझको बहत ही खेद होता है । बेला औ; *- 

शिवगौरी मनहरलाल को देखते हुए बोली--'सेठ ! मैं तो बिल्कुल पिस 
चुकी हूं । मेरा तो सारा जीवन ही चौपट हो गया। 

मनहरलाल ने संवेदता के स्वर में कहा---हाँ मैं देख रहा हूं । 

शिवगौरी उत्साहित होकर बोली--'हाँ मैं कब से देख रही हूं कि एक 
आप ही हैं, जो मेरा दुःख-दर्द समभते हैं ।' 

शशि ऊब रही थी, यह जानकर शिवगौरी ने विदा ली । 

तब गशभ्भीरता से शशि को समभाने के स्वर में चाचा बोले--'शशि तू 
हँंसी-मजाक में ही घरों में श्राग लगा रही है । 

शशिकला---कंसे ?' ३ 

मनहरलाल--'कैसे ? उस कवि को तुमने पांगल बना डाला है । विध का 
घर तुम्हारे कारण बिगड़ने वाला है***' । 

शशिकला--“चाचा ! ऐसे घर बिगड़ने लगे तो रह गई बात*** 

गतहरलाल-- 'टणि |! तम कौमाये-ब्रत के ढोंग की आड़ में ह्दयों मे 


चलने 
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खेल रही हो। यदि हृदय के बदले हृदय का .प्रतिपादन नहीं कर सकती तो 
हृदय को आरक्षित ही क्‍यों करती हो ?' 
. शंशिकला--“मैं किसी को बुल!ने जाती हूं ? वे अपने-आ्राप मेरे पास चले 
आते हैं »००००० ? 5 ! ; 
मनहरलाल--'नहीं शशि ! तुम सिंहनी हो | पुरुषों और स्त्रियों का 
रक्‍तपान करके ही तुम्हें तृष्ति होती है ।' 
शशिकला--'बस चाचा ! अधिक क्रोध मत करो। चलो मुझे नया घर 
दिखाओ्रो । मनहरलाल, चलो !/ 
कुछ दिनों बाद एक घटना हो गई । विधुमुखी ने वकील साहब की मेज 
पर एक चिट्ठी देखी । उठाकर वह पढ़ने लगी-- 
“मेरे प्रिय कुन्दननाल ! क्‍ 
“आज रात को आठ बजे आऊंगी । एकान्त में मिलना'**शशि ।' 
विधुमुखी ने क्रोघ में आकर चिट्ठी फेंक दी और वड़बाने लगी--'मेरे 
प्यारे, *रात के साढ़े आठ बजे आऊँगी “**एकान्त में मिलता'**दिन में जाने 
कितनी वार मिल ज़ुके होंगे । भ्रभी रात में मिलने की कसर है, वह भी एकान्‍्त 
में जी चाहता है, इसे गोली मार दू' ।' 
शिवगौरी को आते देख विधु ने पत्र और आँसू छिपा लिए | शिवगोरी ने 
विधु को देखकर पूछा--'क्या बात है ?' विधु ने कहा--- कुछ नहीं । तुम्हारा 
क्या हालचाल है ? 
शिवगौरी ने कहा--“'मुभे कौनसा शेर खा रहा है ? इधर जाते हुए मैंने 
क 7 पूछ श्राऊ कि तुम शशि के जन्म-दिन पर आ रही या नहीं ।' 
विधुमुर्खा बोली--मैंने तो अभी कोई निश्चय नहीं किया ।, 
शिवगौंरी व्याकुल स्वर में बोली -- 'चाचा को बुरा लगेगा, नहीं तो मुझे 
शशि पर इतना गुस्सा आता है, जी चाहता है, इसका मुह न देखू' ।कितनी 
निलेज्ज है ! 
'भ्रभमी कल की छोकरी हैं। और पुरुषों के गले इस तरह पढ़ती हैं 


उड़ 

कि क्‍या कहूं ? उसके चाचा भी नहीं रोकते **, 

विधुमु्नी ने उत्तर में कहा कि उसके चाचा ने ही तो उसे छूट दे रखी है । 
पहले तो लाड़ प्यार में उसका दिमाग खराब कर डाला है, अब क्‍या हो 
सकता है ” 

शिवगौरी ने और निकट होकर कहा---'बुरा मत मानना तुम मेरी 
बहन हो। जानती हो, कल मेरे सामने ही कुन्दतलाल जी से इस तरह बात 
करें रही थी'''कि'**! 


विधुमूखी श्रॉस न रोक सकी | बोली - “बहन ! क्या करूँ ? चुपचाप 
देखते रहनो के सिवा मैं कर ही क्या सकती हूं ?' 

शिवगौरी ने ढाढंस बँधते हुए कहा--,बहेत धीरज रखो । जिस दिन 
तुम्हारे साथ मेरे घर आई थी, मैं तर्भी से उसकी चाल-ढाल समभ गई थी।' 

विधु फुककारकर रो उठी । बोली---मैं उसका मुह भी नहीं देखना 
चाहती । ह 

शिवगौरी ने ढाढस बाँधते हुए कहा ... “बहन ! कल :;कुन्दनलाल जी से किस 
तरह खुलकर बातें कर रही थी --किस तरह हँस रही थी--नेत्र नचा रही 
थी--कुब्जा कहीं की ! तुम्हारी सखी समभकर मैं कड़वा घूट पीकर रह गई, 
नहीं तो'“'नहीं तो"''क्या स्त्री समाज की चोधरानी बनती है--मुझे पूछती 
है--तू ससुराल क्यों नहीं जाती ?' जैसे मैं इसके घर का खाती हूं। हूं ! 
मेरे तो जी में ग्राया कि इसकी कैची से जीभ काट लू ! मुझेतो जो भी कहती- 
तुम्हारे घर बार में आग लंगाने का उसे क्‍या भ्रधिकार है ? तुम कुन्दनलाल 
जी से कुछ कहती क्‍यों नहीं ?' 
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विधु ने आह भर कर कहा--- क्या करू मैं विवश हूं ।' 

शिवगौरी बोली--'ग्रोह ! मुभसे तो देखा नहीं जाता | तुम्हारा दुःख 
देखकर मेरा जी जलता है।' इतना कहकर शिवगौरी विधुमुखी की पीठ पर 
प्यार से हाथ फेरने लगी । 


विधुमुखी क्र द्ध स्वर में बोली--'बहन ! मद कहीं कहा मानते है ? 
वे तो जो जी में आ्राये करते हैं। इसी से तो मैं परेशान हूं। ऐसा प्रतीत होता 
है कि मेरा संसार मिटने वाला है'*“मिठने वाला है।' 

इतना कहकर नयनों से कर-मर अश्र्‌ वर्षा करने लगी । 

._शिवगौरी ने सान्‍्त्वना देते हुए कहा--तुम्हारी जगह मैं होती तो कभी 
भी सहन न करती । पुरुष ओ जी में आये करें और स्त्री से बन्दी जँसा व्यवहार 
करें" यह कितना आश्चर्यजनक है। मैं इस डबल स्टेंडडं के विरुद्ध हुं । मैं तो 
देने और लेने के लिए एक ही तुला रखने के पक्ष मे हूं । 

शिवगौरी ने देखा विधुमुखी उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रही है । 
बोली--“विद्ु ? नारी को ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए । छठे शाठुय॑ 
समाचरेत्‌ ,--दुष्ट के साथ दुष्टता का ही बर्ताव करना चाहिए ।' 

कानों पर दोनों हाथ रखकर विधुमुखी ने विरोध किया---“नहीं बहन, 
नहीं । में छोटी सी थी“**तब से इनकी पूजा करती रही हूं, मैंने सदा उन्हें 
देवता-समान जाना है। वे चाहे कुछ करें**भले ही मेरे हाथ से निकल जएँ 
“मैं अतीत की उन मधुर स्मृतियों के भरीसे ही जीवित रहूंगी | इनकी घर- 
मिरस्ती और बाल बच्चों का पालन-पोषण करू गी । पुरूष उचित मार्ग छोड़ 
दे, स्त्री भी छोड़ दे | यह बात मेरी तुच्छ बुद्धि में नहीं श्रा सकती । 


७६ 
शिवगौरी ने आक्रमण जंसे स्वर में कहां--'तुम्हारी जैसी कायर और 
भीरु स्त्रियों ने हौ पुरुषों को सातवे श्रासमान पर चढ़ा रखा है | तुम कुचदनलाल 
की सेवा में मरी जा रही हो और बे किसी दूसरी की सेवा में लगे हुए ?*** 
वाह ! जितना भ्रुकते जाश्नो दुनिया उतना ही दबाती है ।' 
विधुमुखी सोच में पड़कर बोली--'शायद, ठीक ही कहती हो***' 
इसी समय मोतीराम आ्रागए । कुछ देर बातें होती रहीं । फिर विधुमुखी 


| कहा---“<हन ! एक काम करोगी ? वकील साहब पूछने झ्राये या उनका 
श्रादमी आए तो कह देना मैं पिक्चर देखने गई हूं । 


...._ शिवगौरी समभ गई कि उसका मंत्र काम करने लगा है , कुन्दनलाल इसी 
तरह से सीधे होंगे । 


मोतीराम और शिवगौरी तो चले गए । 

विधुमुखी के मन में श्रन्तद्व न्‍त शुरू हुआ--श्रोह ! परमेश्वर ! आ्राज मेरे 
मन की यह दशा ? जो लड़की मनसा-वाचा-कर्मणा पति की शअ्रनुगामिनों 
रही--वही श्राज एक दुष्ट लड़की की बातों में आकर पति से विपरीत चलने 
लगी । पुरुष पर स्त्री का हो सकता है, परन्तु स्त्री भी पर-पुरुष की हो सकतीं 


है, पर क्‍यों ? क्‍या स्त्री और पुरुष की समता हो सकती हैं ? कैसे ?***पर 
क्यों नहीं । 

विधुमुखी इसी उधेड़-बुन में लगी हुई थी कि इतने में कुन्दनलांल शशि* 
कला को संग लिए हुए आ पहुंचे ? 
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शशिकला-- कैसी हो विधुमुखी !' 

पर विधुमुखी ने सुनी-अतसुनी करके पति को अधिकार भरे स्वर में पूछा- 
खाना नहीं खग्मोगे ?' 

कुन्दनलाल ने शशि की ओर निर्देश करके कहा--'इनसे पूछो : 

विधुमुखी ने तुतककर कहा--'मुझे सीधे जवाब दो कि खाना खाझ्रोगे या 
खा चुके ?' 

कुन्दगलाल---'मैं खा चुका हूं ।' 

विधुमुखी--“मैं भी खा चुकी हूं । 

क्रोध में बड़बड़ाती विधुमुखी चली गई तो शशिकला ने कहा--'शायद 
इनकी तबीयत ठीक नहीं । कु"दनलाल ने प्रत्युत्तर में कहा--'हाँ कुछ बेचे ती-सी 
लगती है । बंठो न, शशि ! हाँ तुम क्‍या कहने लगी थीं ? 

शशिकला ने बेठते हुए कहा--'कल मुभे मेरे चाचा मेरी सम्पत्ति सौंप 
देंगे।' 

कुन्दनलाल बोले--'हाँ मुझे उन्होंने सूचित किया था ।' 

शशिकला---अपने सीनियर पार्टनर ग्रुलाबदास को चाचा का सोलीसीटर 
बना देना और स्वयं सीलीसीटर बनकर सम्पत्ति का ठीक-ठीक बँटबारा कर 
लेना, क्योंकि मुझे अपना अलग सोलीसीटर च।हिए । कुछ सम्पत्ति है ?' 


कुन्दनलाल -- 'मेरे लिए इससे बढ़कर और आनन्द की बात क्या हो सकती 
है कि मैं तुम्हारा कुछ बनू ? (मुस्कराकर) पर इसकी क्‍या आवश्यकता है ? 
क्या चाचा पर तुम्हें शक है ?' 


शशिकला--'हाँ शक है। जब भोौ मैं अपने पिता के व्यापार के 


्८प 


विषय में उनकी बड़ी सम्पत्ति और पैसे के विफ्य में पूछा, तभी चाचा हँसकर 
टाल जाते हैं। मुझे संदेह है कि इसमें कुछ गोनमाल है । मेरा यह मतलब नहीं 
कि चाचा बेईमान है । पर मेरे पिता की कितनी पूंजी थी, इसका हिसाब लेना 
तो मेरा अधिकार है + जैसा लड़के अपने हक के लिये करते हैं, वैसे ही मुझे भी 
करना है ।' 

कुन्दनलाल बोला--ठीक है । मैंने रजिस्टर देखे हैं । कोई सत्रह वर्ष हुए 
तुम्हारे चाचा ने हमारी फमं से ६ सो रुपये जमा कराकर हिसाब खोला था 
आर फिर क्रमशः: उसमें रुपया जमा कराते सरहे, जो श्रब एक धनराशि बन 
गई ।' 


शशिकला--'इसी से तो मुझे संदेह होता है कि धन कहां से एक/एक आा 
गया, मुभे चाचा का धन नहीं चाहिए -पर मैं अपने (हिस्से की एक पाई भी 
न छोड़ गी । 

कुन्दनलाल--'टठीक है, ठीक है। तुम्हारी जितनी प्रशंसा को जाथ, थोड़ी 
है । तुम पुरुषों को नाकों चने चबा सकती हु ॥' 

शशिकला सगव॑ बोजी--' मुझे कोई कमजोर न समसे ।' 

कुन्दनलाल बोले---'सेठ मनहरलाल स्त्रियों को सदा कंमजोर समभते हैं।' 

शसिकला--- मैं उनका अ्रम्त दूर कर दूंगी ।, 

कुन्ददलाल ने कहा --'बिल्कुल ठीक है, यू आर वन्डरफुल | 

शशिकल! गदं से ग्रीवा ऊँचा किये वक्ष ताने चली गई और वकील साहब 
मन-ही-मत उसके रूप और ग्रुखों की प्रशंधा करते रह गए । विधु आकर 
कुरसी पर बैठ गई । क्रोध से उसके ओऑंठ फरफरा रहे थे | पर वह दमन किये 
बिना बंठी रही । 


कुन्दनलाल को बुरा लगा, बोला--“मुझे तुम्हारा यह व्यवहार ठीक नहीं 
लगता । झर्शि का स्वागत क्‍यों नहीं किया ?' 

“मैं उसे बुलाने गई थी ?' 

मेरा जो भी फ्र न्ड आये उसका स्वागत तुम्हे करना चाहिये । 

'जो मेरे मित्र होंगे, उनका स्वागत करू गी, पर छातत्नुओं का रवागत क्‍यों 
करू ?' 

“शशि तुम्हारी शत्रु है ”' 

'मुभसे पूछते हो ? अपने दिल से पूछो । पहले सीधे घर आया करते थे, 
अब उसके यहाँ जाते हो । पहले मुझे सेर को ले जाया करते थे, ग्रव उसे ले 
जाते हो । जब वह तुम्हें ही मुभसे छीन लेना चाहती है तो वह मेरी झत्रु है या 
कुछ ओर ?” 

इतना कहकर विधुमुखी सिसकने लगी । 

कुन्दनलाल ने क्रोध-भरे-स्वर में कहा-- तू पागल तो नहीं हो गई ? इतना 
पढ़-लिखकर भी मूर्ख ही रही | शशि क्‍या साधारण नारी है ? वह तो देवी 
हैं, देवी । 

व्यंग्य से विधुमुखी ने प्रत्युत्तर दिया--*हाँ देवी ! पता नहीं ये देवियां कहां 
से उतर आई हैं, जी पराये मर्दों पर हक जमाने लगी हैं'''' 

कुन्दनलाल ने कहा -- शशि बहन मुझ पर हक जमाने लगी है ? इस बात 
से मेरा तननबदन जल उठता है। शशि की मित्रता दँवी मित्रता है जा मेरे 
संसार को आलौकिक कर रही है | उसने मेरे जीवन को बदल डाला********* 
बदल डाला" **** | 


रन 


विधुमुखी बोली---' हाँ बदल डाला । जो तुम पहले थ, अ्रब वह नहीं रहें । 
सा 


८० 
मेरी शक्ल तुम्हें श्रच्छी नहीं लगती'''मेरी बातों में तुम्हें रस नहीं मिलता 
कुन्दनलाल-- तुम मेरे स्थूल शरीर की भौतिक जीवन की संगनि हो और 
शशि बहन मेरी देवी जीवन की ज्योतिः***** 
विधुमुखी--“ठीक है, क्‍ में भी श्रब॒ कोई शशि भाई ढूंढ लूंगी, जो मेरे 
जीवन की दैवी ज्योति बने***। 
कुन्दलाल--'पागल हो गई हो ? पवित्र देवी को कलंक लगाती हो !' 
विधुमुखी--'मेरे प्राण चाहे निकल जायें, पर उस देवी को कलंक न लगे 
“*-किसी से विवाह कर-मर ले तो हम जैसियों की बला तो टले****** 


कुन्दनलाल---'खबरदार ! जो अब एक भी दब्द निकाला तो “ मन में जो 
आये सो कर, पर उसके विरुद्ध मैं एक शब्द भी नहीं सुन सकता ॥' 

विधुमुखी--'हाँ अ्रब मुभे भी जो अच्छा लगेगा, करूगी । मैंने भी अ्रपनी 
देनी जीवन-ज्योति ढू ढ लो है। मुझे रत्ती-भर परवाह नहीं. ।' 

विधुमुखी सिसक-सिसककर रोने लगी और फिर कहने लगी-- 

“हम घर में बेठी रहें और तुम बाहर जीवन-ज्योति के संग रगरेलियाँ 
मनाग्रो । वर्षों तक जो भक्ति-भाव से उपासना करती रही; उसका कोई मुल्य 
नहीं ? अब मैं वही करूगी जिससे हमारा कुछ मूल्य-मान हो ।' ह 


कुन्दनलाल ने खीभ-भरा हँसी से कहा--' जो तेरै जी में श्राये तू कर 


रोकता कौन है ! मुझे ही डराने चली है !' 

विधुमुखी बोली--“अ्रब आए सीधे रास्ते । जब स्वतन्त्र हो मेरी स्वतन्त्रता 
में बाधक बनने का तुम्हें क्‍या अधिकार है ?' 

विधुमुखी क्रोध रोष और गवं से कुलबलाती चली गई तो कुन्दनलाल 
तिरस्कार-भरे स्वर से आप-ही-श्राप कटने लगा--इस स्त्री से तो मैं तंग आा 
गया । कहाँ शशि औरकहाँ यह ? यह धरती की है और वह देवी ।' 

“पता नहीं जलती क्‍यों है ? शशि******जीवन का जो आनन्द शशि 


के साथ है, संसार की समभ में वह नहीं आ सकता ।' 


इसी तरह ऊहापोह में व्यस्त कुन्दनलाल ने अचानक देखा कि दुर्लभराम 
इन्द्रजोत को साथ ले आया है । 


थोड़ी देर तीनों में बातें होती रहीं, जिनका निष्कषं यह था कि आज रात 
को साढ़े श्राठ बजे सेठ मनहरलाल की जूह तट वाली कोठी पर भोजन के लिये 
बहुत से लोग इकट्ट ढोंगे । शिवगौरी भी आमन्त्रित है । इन्द्रजी वहाँ आ जाय 
आर शिवगौरी को ले उड़े । 

इन्त्रजीत॒ की मदद के लिए एक मोटर उसके साथ दो पठान 
गुण्डों का प्रबन्ध दुलंभराम कर देंगे । दूसरी मोटर में दुलंभराम के साथ 
बल्‍लभराम होंगे । 

इस योजना से सबको खुशी हुई । केवल इन्द्रजीत का मन रस-रह 
कर शंका से भर उठता था । पर दुलंभराम और कुन्दनलाल दोनों ने ही 
उसे दृढ़ करने के लिए साहस दिलाया । 


न. 


ये तीनों अभी बंठे बातें ही कर रह रहे थे कि विधुमखी नई स डी में 
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सभी आरा पहुँची | बोली---'पिक्चर देखने जा रही हूं।' कुन्दनलाल ने 
क्रोध और घबराहट से झु भलाकर पूछा--- किसके साथ ?' विधुमृखी ने 
लापरवाही से कहा--“अभी इसका निश्चय नहीं किया । और वह उत्तर 
की परवाह किए बिना चली गई । कुन्दनलाल उसे पुकारते ही रह गए 
और दुलंभराम तथा इन्द्रजीत उसे भयविस्मित दृष्टि से दइखते रह गए । 

दुलंभराम ताड़ गए कि क्या माजरा है । बोले--'स ब समझ गया'** 
हमने कौई धृप में बाल सफेद नहीं किये । वकील साहब ! स्त्री को 
खटे से बाँधकर ही रखना चाहिए | 


कुन्दनलाल खिसियाना होकर उसे बाहर देखने को लपका । परन्तु 
वह द्वष्टि से ओकल हो चुकी थी ॥ 


कुन्दतलाल के मन में लज्जा, भय, विस्मित, शंकः के भाव एक साथ 
उदय हुए । क्रोध भी कुछ कम नहीं था--यह मूर्खा नारी, जान पड़ती 
है, मुझे भयभीत करना चाहती है । आज तक अकेली कहीं नहीं गई 
और पर-पुरुष के साथ ?***“इसकी तो कल्पना भी इसके लिए असम्भव 
थी'*'आज इसे हो क्‍या गया है ? पुलिस स्टेशन टेलीफोन करू **“इसमें 
तो मेरी बेइज्जती हो जायेगी । पिक्चर हाऊस जाकर देखू ? पर क्या 
खबर कौन से पिक्चर हाऊस गई है?” 


कुन्दनलाल सिर पीट और बोल नोचकर रह गए । कुछ उपाय न 
सूझा । कुछ क्षण बाद शिवगौरी को टेलीफोन किया । 

पूछने पर पता चला कि विधु मोतीराम के साथ पिक्चर देखने 
गई है । पर कहाँ, यह उसे भी मालूम नहीं । 


मन में सोचने लगा--“तभी कुछ दिनों से इसका उनके घर ज्यादा 
ना बढ गया है और मोतीराम भी बहत श्राने लगा हैं । 
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फिर मन ही मन सोचा--'थह विधु पर शत्याचार है । दस वर्ष से 
वह मेने अनन्य भक्ति करती रही है, पैं उसे खूब जानता हूं । उसकी 
आत्मा निष्पाप है । वह मेरे लिए परम दुखी है ॥' 

इसी समय शशि की मूर्ति उसकी आंखों के आगे नाचने लगी । वह 
अद्भुत है । उसके बयनों से तेज की वष्टि-सी होती है । 

पल्े-भर में ही उसे फिर ध्यान आया । उसकी पत्नी सिपाही 
मोतीराम के साथ पिक्चर देखने गई है | बांह रीं श्राज की नासी। पति 
सो घर में कक मारे और आप“ और आप*** 


कृतष्न: "ओह रात के तीन बज गये !”“भाग भई कुलटा***कुल 
को दाग लगाकर चली गई --“मेरा संसार नष्ट कर गई***! 


एकाएक घन्टी बज उठी । द्वार खोलकर देखा तो विधु खड़ी थी ॥ 
तेजी से अन्दर जाने लगी तो कुन्दनलाल ने क्रोध से पूछा-+- 


“कहाँ गई थी २ 

“पिक्चर ।' 

“इस बकत तोन बजे हैं ।' 

'तुम्हें इससे मतलब ?' 

“मुझे मतलब नहीं ?*““कुत्ती कमजात***' 

तुम तो मेरी स्थूल देह के संगी हो ।' 

“बोल किसके साथ गई थी ?' 

अपनी दिव्य जीवन-ज्योति के साथ ।' 

इतना कहकर बाँह छुड़ाकर गवं-भरी मुद्रा से तिरश्कांरपूर्वक 
देखती हुई वह भीतर चली गई । 


द्४ 


कुम्दनलाल पीछे-पीछे दौड़ा, पर उसने दरवाजा भीतर से बन्द 


कर लिया । 


इसी समय पीछे से कुन्दनलाल आ गया । सोचने लगा--विधु और 
मोतीराम फिर दोनों--इकट्ट । अब मुझे कोई रुकावट छऋहीं रही । जो 
स्वयं पराये-पुरुष से मिल सकती है, वह मुझ पर क्‍या बन्धन लगा सकती 
है ? अरब तक तो मेरे मन में आता था कि विधु यदि प्रसन्न हो जाय 
तो शहि ,का फिर कभी नाम भी न लूँगा । पर अब : कुलटा ! ले ग्रब 
मेरा कत्त व्य समाप्त है, मैं स्वच्छन्द हूं 


- कुन्दनलाल चला गया | मोतीराम विधु को धीरज बंधा रहे थे । 
पर विधु को कोई मार्ग नहीं सूक रहा था, 


इतने में शशिकला गीत गुनगुनाती हुई आई । फिर सोचने लगी-- 

“आज क्‍या बाल है, सभी परिवर्तित से लगते हैं । गुलाबदांस का मेरी 
श्रोर क्रोध से देखना, कुन्दबलाल और विधु की रोती शकक्‍्लें, कवि गौरी- 
शंकर और शिवगौरी की उदासीं--बात क्या है ? सारी मण्डली ही आज 
बिगड़ी-सी लगती है। किसी के पास जाकर हफएष॑ और प्रमोद पाने 
की आशा नहीं होती । चाचा इतने उदास हैं कि जसे पहले कभी नहीं 
देखे । श्राज मुभगे बहुत बुरा हुआ । वे कितने भोले हैं--कितने अच्छे ! 
न जाने क्‍यों ऐसे शुभ अवसर पर मेरे मूख से उल्टी-सीधी बातें निकल 
गई । पर मैंने ऐसी भी क्‍या बड़ी बात कह दी -उन्होंने मुझे वेश्या 
तक कह दिया और मैंने सहन किया । जब उन्होंने मुझे शिक्षित बनाया 
| थ्रा मैं हिसाब माँगते का भी अश्वकार नहीं रखती ? अ्रबवे दिन 
ए क्रि स्त्रियाँ चुपचाप जो कहो मान लेंगी--जंसा कशथ्ो--सिर 

7र स्वीकार करेगौ । ताचा देखेंगे कि मैं स्वतन्त्र हुं । पर स्वेच्छा- 


दर 


चारिणी नहीं हूं । मेरी आत्मा ऊँची है, स्वतन्त्र नारी की आँत्मा वेश्या 
की नहीं" न्० 

वेंद्यां दांब्द का ध्यान आते ही शशि को श्रॉग-सी लगे गई । पर 
उसने अपनी भावुकतां को विचार-बल से दबाने का प्रयत्न किया और 
चाचा के प्रति दु भावना मन में न लाने का निईचय किया । 


सामने हीं चाचा मिल गयें । मुख पर गाम्भीयं था । हास्य-ब्यंग्य का 
पुट न थीं । शर्झि ने क्षमा-प्रार्थनां करते हुएं कहान-'चाचा ! आज॑ 
मुभसे भूल हो गई । आखिर मैं बच्ची ही तो हूं ।' 

"नहीं शंशि ! तू ब॑ंच्ची नहीं है पूर्ण युवती है; मैं ही बुद्ध हो गया 
हूं | मेरी यही एंक कामना है कि त्तेश॑ जीवन सुन्दर रूप से व्यतीत 
हों । चाचो ने कहां । 

वेदना-मिश्रित तृष्टि से शशि बोली--श्रोह चाचा ! भला तुम्हारे 
'बिना मेरा निर्वाह हो सकता है ”' 

चाचा बोला-'“यदि मैं तुझे अपने श्राधीन रखेना चाहता तो इतनी 
शिक्षा क्‍यों दिलाता ? तुम्हारा धय पृथक रूप से क्‍यों जमा करवाता ? 
पुराने विचारों का होंकर भी तुम्हें पूर्ण स्वतन्त्र देखने की इच्छा क्‍यों 
करता ? अभ्रब॒ भी हम चांचा-भतीजी का सम्बन्ध निभायेंगे, पृथक- 
पृथक रहे करं***' 

दाशि ने उसाँस लेकर कहा---“चाचा, आपके खेद भरें स्वर से मेरा 
हृदय काँपदा है । तुम्हारे असंख्य उपकार क्‍या भ्रुला देने की वस्तु है, 
जो कुंछ मैं हुं--संबं तुम्हारी बंनाई हुई हूं । मैं कृतघ्न नंहों हूं ४ 

मनहरलाल कुछ देर मौन रहकर बोला--'शशि उपकार कहकर 
सुझे पराया बनाने का प्रयत्न ही मुझे असहनीय नहीं है । भूल जाओो कि 


मैंने तुम्हारे लिये कुँछ किया है। मैं सम्मानित जीवन व्यतीत करतें 
देखना चाहता हूं, तुम्हारे धन्यवाद की मुझे कामना नहीं**“आगे तुम्हारा 
मार्ग और है, मेरा और***। 

शशि भावावेश में बोली--“नहीं चाचा ! नहीं, ऐसा कभी हो सकता 
हे 7 


१ 
/ै 


मनहरलांल कहेने लगा-- शशि ! ऐसा होने का समय गा गैया है 
मैंने एक लिफाफा गुलाबदास को तुम्हारे लिये सौंपा है ॥ नये घर में 
प्रवेश करने के उपरान्त उसे पढ़नों ।' 

शशि ने उत्सुकता से कहां- क्या हैं उसमें ? मैं अभी दौड़कर उसे 
लाती हुं श्रौर तुम्हारे सामने पढ़ती हूँ । 

वह दौड़ी-दौडीं बंगले में घुस गई । मनेहर॑लाल ठंडी आह भरकर 
वहीं धैम्म से बेठ गयां । सोचने लगा--'आज सारे जीवन की ग्राशाएं 
धूल में मिल गई #' 

स्मृतिकारों ने कहा था कि कैन्या को बॉल्यवैस्था में हीं बंयाहे दी ॥ 
पर परि्चिमी विचारधारा के स्वतन्त्र वायु भकोरों ने स्त्री को जगाया-- 
जंगाया । क्याँ वह नागिन की तरह फन उठाकर खड़ीं ही गई ?"** 
पश्चिमी-विचारधारा ने भारतीय मूल्यों , एवं ग्रांदर्शों को एक बार 
हीं उखाड़ फेंकने का प्रयत्न किया । अब तन जाने हमारे जींवन का भवन 
किस तरह ध्वस्त हों जाय ! इससे तो शशि को इतनी शिक्षां ही न॑ 
देता । रप॑ इसके लावण्यमंय नन्‍हें-नन्हे नेयस मुझे बाध्य कर रहे थे कि 
मैं इसके विकास का पूर्णा प्रथत्त करू । इसके पॉलन-पोषणा में मैंने कुछ 
उठा न रखा । यह सत्र मैंने इस पर अपना आधिपत्य जमाने के लिये 
नहों किया । अधिकारों की भाषा शशि की भाषा हैं, शिवगोरी की भाषा 


८ 


हैं, मनहर की नहीं । मैं तो कतंव्य-बुद्धि और आत्म-त्याग की भाषा 
समझता हूं । पर मेरा भविष्य निराशा से अन्धकारमय है'““अकेले बूढ़े 


रू 


कर एक दिन'''एक दिन मर छाऊंगा'**। 

शिवगौरी की आवज से मनहरलाल चौंक उठा। आँसुझ्ों को 
गीत्ता से पोंछकर चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयत्त करता हुआ मन- 
ठी-मन कहने लगा--“ओऔह यह शूपंणखा कहाँ से आ टपक पड़ी !' 

शिवगौरी ने नयन नचाते हुए कलामय ढंग से कहा - 'ऊपर आकाश 
नीचे धरती--मुझे भी स्वछन्द वातावरण ; भाता हैं ।' 

मनहरलाल ने उत्तर में कहा--श्रोह शिवगौरी बहन ! तुम तो 
क्रविता करने लगीं । मेरे सिर में दर्द था, इसलिये खुले में चला आया ॥' 

शिवगौरी बोली --ओऔह सिर में दर्द है, तो बाम लाऊँ | नहीं त्तो 
घूमने से ठीक हो जायगा + आग्रो तनिक घूमें । तुम जीवन में अकेले 
हज 

हँसकर मनहर ने कहा--“मुझे अकेले रहना ही भला लगता है ॥ 

शिवगौरी ने नयन नचाते हुये कहा--“यह सब ऊपरी बातें हैं-- 
हृदय टटोल. कर देखो तो कोई भी उकाकी जींवन पसन्द नहीं क्ररता ।' 

मनहरलाल ने व्यंग से कहा--'तो फिर तुम क्‍यों अकेली रहती हो ! 
नुम विवाहित हो, नहीं तो हमें यों बाते करते देखकर कोई सोचेगा कि 
ग़ायद ये परस्पर विवाह***।' 

शिवगौरी--“दो आत्माओ्रों के संयोम के लिए विवाह कोई आवदयक 
वस्तु नही है ।' 
मनहरलाल---'गह तो ?]#ण्ां2: 4,0४6 के पंथियों की बात है।, 


शिवगौरी--'तुम तो हरएक बात की हँसी उड़ाते हो-। शिक्षाण्रां2 
8,906 को मैं अस्वास्थ्य का चिन्ह मानती हूं । तुम्हारी आत्मा से मेरी 
आत्मा का संयोग परमेश्वर ने ही कर दिया है'**। 


मनहरलाल ने बीच में ही टोककर कहा--“न-न ! तुम प्लेटों को 
मानती हो और मैं अ्ररस्तु को'" और जानती हो उसका क्या सिद्धाग्त 
है कि स्त्री पति के घर न जाए तो उसकी नाक-कान काटकर***।' 


शिवगौरी ने दोनों हाथ कानों पर रखलिए और भनभनाती वहाँ 
से चली गई । 


दुलंभराम इन्द्रजीत को वहाँ पकड़ कर घसीटते हुए लाये । 
पर दुलंभराम जितना ही उसे उत्तेजित और उत्साहित करता था 
उतना हीं वह शिथिल होता जाता था । शिवगौरी को दूर से देखकर 
ही वह काॉँपने-सा लगा । दुलंभराम उसे आगे को ढकेलते थे श्रौर वह 
पीछे को घिसटता । जेसे-तेसे धीरज बाँधकर वह शिवगौरी को अ्प- 
हरण करने के लिए तैयार हुआ । दुलंभराम जाकर मोटर में बैठ 
गया । पर इन्द्रजीत के मम का भय उसे कचोट रहा था। वह आज़ 
गोविन्दा' का पाठ करते हुए धीरज बाँधने का प्रयत्न कर रहा था । 


इसी समय उधर से ध्यानमग्न कुन्दनलाल आ ५हुंचे ॥ कुछ बड़बड़ा 
रहे थे । 


इन्द्रजीत ने सुना तो चकित रह गया ॥ 
कुन्दनलाल कह रहा था-- 


““"दाशि ! ओह मेरी देवी ,; प्रेरणा-मूर्ति ! शब्द-शब्द में प्रेम 
भरे, वह मधुवर्षण करती है । आ मेरी शशि ! मैं विधुमुखी को उसके 
यके भेज दूगा। शशि मेरी प्राएणों की अधीश्वरी !: तेरे अंग- 


प्रत्यंग से लावण्य की छटा छिटकती हैं । सलोने नयन मधुर अधर, 
सरोज से उरोज*** 


इन्द्रजीत मन ही मन हँसने लगा और शॉंकराचार्य का इलोक 
उसे याद आ गया--- 


“नारी स्तन भर नाभि निवेशम' 

मिथ्या माया मोहावेशम 

(व्यर्थ है नारी का स्तनभार 

व॒था है उसका नाभिनिवेश्ञ 

सभी मिथ्या हैं, मिथ्या है ।) 

सामने से कौन आरा रही है--अ्रच्छा शशि ! 


शशि कुन्दतलाल के पास आकर पूछने लगी कि चाचा और गुलाबैं 
दास कहाँ हैं। वु-दनलाल ने उत्तर दिया, “'सभ्भवहे वे नाराज हो गये हीं, 
क्योंकि आज प्रातः हमने उनसे हिसाब-किताब करने की बात की थी ।' 


शशिकला ने टोकते हुए कहा-- 'कुन्दतलाल, तुम मेरें मित्र हो । 
चाचा के प्रति ऐसे विचार मत रखो महात्‌ हैं वे । एक बाम बताऊँ ? 
मेरे जी में आता है कि चाचा ने अब तक इसीलिए विवाह नहीं किया 


कि कोई स्त्री आकर मुझे दुखी न करे । 


कुन्दनल।ल बोला -- तुम्हारा जेसा ह्रदय साफ है, वसा ही दूसरों 
; का समभती हो । मुझे तो लगता हैं कि चाचा का तुम से ब्याह करने 
का इरादा था।' 


शशिकला ने अटटास करते हुए कहां--'छिः मूख-- तुम विलकुल 
अनगढ मूर्ख हो । वकील [हो नं--वकीलो जंसी ही दलील करोगे । यदि 
चाचा मुभसे ब्याह करना चाहते थे तो किया क्‍यों नहीं ?' 


कुन्दनलाल ने आँखें तरेरते हुए कहा--'श्रोह मेरी भोली रानी ! 
तुम्हारे जेसी €प्ाप्रा€व स्त्री ऐसे आदमी से ब्याह करना कैसे स्वीकार 
कर सकती थीं ?' 


शशिकला को बात कुछ जमी नहीं । 

कुल्दनलाल ने शशि का हाथ पकड़ते हुए कहा--'शशि ! तुमसे 
!क प्राइवेट बात करनी है । तुम्हारे भावों से एक अपूर्वे समरसता 
है। आज मैंने जीवन से, हृदय से विधु को बहिष्कृत कर दिया है ।' 

शशिकला---'तुम कहते क्या हो ? क्‍या वैरागी होने जा रहे हो ?' 

कुन्दनलाल--अरे नहीं“*'मेरी-तुम्हारी मित्रता में श्रब व्यत्रधान 
नहीं रहा । तुम भी स्वतन्त्र हो, मैं भी स्वतन्त्र ! मेरे जन्म-जन्मरान्तर 
की तृष्णा मिटेगी । तुम्हारा सहवास मेरे जीवन की मुक्ति होगा ।' 

शशिकला ने जोर से हाथ छुड़ा लिया और बोली--“कुन्दनलाल ! 


तुम होश में हो ?' 


कुन्दनलाल ने नयनों में याचना भरते हुए कहा--'हाँ अरब मुझे होश 
हुआ हेँ। तुम्हारे नयनों के रस-प्यार का मैं प्यासा हूं, तुम्ही मेरी 
प्राणाधार हो प्राणप्रिये ! *** 

शशिकला ने गर्जना के स्वर में कहा--'पांगल हों गए हो या 
शराब पी रखी है ?' 

कुन्दनलाल ने भिक्षुक स्वर में कहा-'हाँ तुम्हारे प्रेम की सुरा- 
कि का हैं। 

दंशिकली कड़कतें हुए बोली--“खबंरदार ! जो श्रंवब एक भी दाब्ड 
“ह खे निकाला! 


कुन्दनलाल खलनाॉथक की तरह पास आकर घुटने टेककर प्रेम- 
भिक्षा को याचना करता हआ। बोला-- 

“मैं तुम्हारे इस कृत्रिम रोग का अर्थ समझता हूं । स्त्री की ना का अथ 
है हाँ । 'धरीं जब बांहि, करी त॒म नाहि *** 


शशिकला जल उठी | बोली--“नीच : दुष्ट ! पांजी ! 

कुन्दनलाल उठ खड़ा हुआ । आ्राँखें निकाल कर कहने लगा... “तो 
तू मेरे हृदय के साथ खेल कर रही थी ?' 

शशिकलॉ--'हाँ [ क्रीडा**दो हंदयों की निष्पाप क्रीडा | और 
नहीं तो क्‍या मैं तुम्हारी सूरत पर मोहित हो गई थी ? निकल जा 
पापिष्ठ |! दूर हो जा यहाँ से 

बह भनभनाती चली गई। कुन्दनलाल पर्सीना-पसीना हो गया । 


इन्द्रजीत ने यह सारा नाटक देखा । वह हँसता हुआ कुन्दनलाल 


के सामने आकर बॉला--भअरे मिथ्या है यह संसार अकेला प्रथ्रु नाम 
प्राधार कहो दोस्त !***' 


इसी समय विघमुखीं आ पहुँची । वह पति की दशा देखकर 
ग्रातंकित हो गई । उसे बाँह से पकड़ कर ले गई । 


कुन्दनलाल ने इस समय विधुमुखी को पाकर मानो देवी के दर्शन 
पा लिए । बोला--'क्या तुम मुझे अब भी एक सज्जन पुरुष समभती 
हों? 

विधुमुखी ने उसकी चरंणारज माथे पर लगाकर कहा--'नाथ ! 
तुम्हीं मेरे प्राण, मेरे जीवन, मेरे सर्वस्वे हों, मेरी ऋरशा-प्रमाणु भेरा 


७ 
मन, मेरी आत्मा, सबके तुम्हीं ग्रधीश्वर हो । तुम्हें छोड़कर मैं सपने में 
भी किसी पुरुष को ध्यान में नहीं ला सकती । भगवान वह दिन दिख- , 
लाने से पहले ही मौत दे दे 

कहते-कहते विधमुखी ने पति को आलिगन-'पाश में आबद्ध 7र उसका 
चुम्बन लेते हुए कहा--'मेरे देवता !' 


&€ 


शिवगौरी को समीप आते देखकर इन्द्रजीत के हृदय की धड़कन 
बढ़ने लगी । वह शिवमन्त्र का पाठ करते हुए प्रार्थना करने लगा। 
शिवगौरी अपनी ही धुन में मस्त बड़धड़ा रही थी--'ेरा जीवन 
नष्ट कर दिया ! मेरा योंवन बेकार हो गया । मेरी आकांक्षायें***“इसी 
समय दूर से इन्द्रजीत की परछाई देखकर वह उसे भूत समझी । उधर 
से गंगा बहन आ पहुंची । 

शिवगोरी उससे कहने लगी--“अरे अभी मैंने उस मदूद का भूत 
कला हें।' 

गंगा बहन ने कहा डर गई “ 

शिवगौरो ने उत्तर दिया--“मैं, और डर जाऊं ? मैं तो उसकी 
चटनी बनाकर रख दू ****** 

इन्द्रजीत ने शिवगोरी के यह शब्द सुन लिये। उसने दुगुने वेग से शिव- 
पाठ करना शुरू किया । 

गंग। बहन ने कहा--'पर वह गधा कहाँ गया, जो बड़ा सेठ बना 
फिरता है ।' 

शिवगौरी ने जलकर कहा---उसने मेरा अपमान किया है। अव- 


डे 
सर मिलने पर मैं इसका उत्तर शेर का सवा शेर दूगी। मैंने अ्रफलातुनी प्रेम 
की चर्चा की तो जानती हो उसने क्या कहा--उस । कहा कि जो नारी पति 
के घर न जाये उसकी नाक कान काट कर'**! 
इन्द्रजीत ने मन-ही-मन साधुवाद दिया और सोचा कि ऐसे ही धर्मात्माओं 
के आसरे यह धरती टिकी हुई है। 
शिवगौरी क्रोधावेश में भनभनाती रही*:** गधे पर बिठायेगा***। यह 
मु गधे पर बिठायेगा ! अपनी उस छोकरी को गधे पर बिठाये**-। मुझे इतना 
गुस्सा आया कि जी चाहता है कि'*“किसी का सिर फोड़ डालू । 
इन्द्रजीत ने शिवगौरी का यह मूड देखा तो उसके देवता हवा हो गए 
अपहरणा को तो दूर रही--वह जान बचा कर भागा । 
दुलंभराम ने उसे भागते देख, उसका पीछा करने का यत्न किया, पर 
व्यथे । 
शशिकला ने चाचा का पत्र पढ़ा--शशि ? प्रात:काल तुमने जो बात 
कही थी वह सत्य है | मुझे सम्पत्ति का आधा भाग तुम्हें देना चाहिये । मैंने 
सब कागजात गुलाबदास को दे दिये हैं । वह तुम्हें सब समभा देंगा।' 
शशि मन-ही-सम चाचा की उदारता की प्रशंसा करने लगी--“धन्य है, 
चाचा ! अपनी बीस वर्ष की कमाई में से आधघा हिस्सा मुझे देने का विश्चय ! 
“*'चाचा तुम देवता हो । मैं यह कभी भी स्वीवकार नहीं करूगी ।' 


गुलाबदास के आने पर शशि ने कहा--चाचा ने यह ठीक नहीं किया... 


है ५ 

गुल।बदास ने पान चबाते हुए कहा--'आजकल की छोकरियाँ “जब 
बेचारे ने आठ लाख अपने-आ्राप दे दिया तो उससे आधा माँगती है । वह आदमी 
खरा सोना है । जरा सोचो तो--तुम्हारे मु ह से आधी सम्पत्ति के बटवारे की 
बात सुनकर उसे कितनी पीड़ा हुई होगी । सज्जनता का आज गण्ही फल है'**' 

शशिकला बोली--ग्रुलाबदास ! मैं तो अपना अधिकार ही मांगती हूं । 
एक पाई कम-ज्यादा नहीं***! 

गुलाबदास ने भड़ककर कहा--'मुझे गुस्सा न चढ़ा । मनहर तो मेरे बेटे- 
जेसा है, इसलिये उसकी बात रखनी पड़ती है, नहीं तो तेरा अधिकार***' 

शशिकला ने उम्र होकर पूछा - “क्यों मेरे पिता का धन ?*** गुजाबदास 
ने बात काटकर कहा--'तेरे बाप-दादा किसी ने देखे भी हैं | तू जानती नहीं*** 
जब बेटा मनहर तुमे बम्बई लेकर आया था तो तू केवल दो वर्ष की बच्ची 
थी**“तन के कपड़े बेचकर इसने तुझे दुध पिलालया"*'कपड़े की फेर करके तुमे 
पाला-पोसा । मेरे बड़े भाई ने उसे फेरी के लिये रुपये दिए। यह तो इसकी 
नेकनीयती है, जिससे आज यह सेठ बन गया और तू भी सम्पत्ति का बटवारा 
मांगने लगी--अ्रधिकार जमाने लगी । वाह रे जमाना ! इस दुनियां में आज 
जीने का धर्म नहीं रहा । अश्रच्छा जाता हूं ॥ घोर कलयुग आ गया ।' 

गुलाइदास चला गया । 


शशि के काटो खून नहीं । आँखों में आँसू उमड़ आए । वह शर्म के मारे 


मरी जा रही थीं । 


कवि गौरीशंकर ने दूर से शज्ि को देखा तो उसकी कवि-प्रतिभा चमक 
उठी । पास आकर कहने लगा---'ओह ! इधर शशि और आकाश में चन्द्रिका 
““इन्हीं क्षणों की प्रतीक्षा में मेरे प्राण आकुल थे। मैं, शशि, समुद्र और 
चन्द्रमा चारों का अपूर्व संयोग **! 
शशिकला मु भला उठी । 
गौरीशंकर अपनी ही धुन में कहता गया--मेरी और तेरी आत्माएं इस 
संसार-सागर के तट पर सारस के जोड़े की भाँति*** 
शशिकला ने बुष्क स्वर में कहा--'इस समय मेरे सिर में दद हो रहा है । 
गौरीशंकर नम्रता से बोला--'एक प्रार्थना है"*'कल तुम स्वाधीन हो 
जाओगीं'*“मेरे हृदम का शून्य मन्दिर तुम्हारे लिए रिक्त है। तुम वहाँ 
अधिष्ठात्री देवी बनकर आसीन होओ । द 
अ्रब अ्सह प्रतीक्षा हुई सुमुखी 
ग्रब असह तुम्हारा ध्यान हुआ । 


शशिकला ने तुनककर कहा-'साफ-साफ कहो--तुम्ह।रा मतलब क्‍या है ?' 

गोरीशंकर ने दुराश्ा-भरे स्वर में कहा -'मेरी याचना चिरन्तन होते हए 
भी चिरनवीन है। सृष्टि आरम्भ से/यह मौन निमन्त्रण आत्मा की भंकार 
डेटा हे ॥. 

शशिकला ने सिर पकड़ लिया और बोली--'मुझे तुम्हारी बात कुछ समभ 
नहीं आ रही । श्रब” कल मिलेंगे [' 
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शशिक्रदा उठकर जाने लगी, पर गो शंकर ने प्रस्टापुबक उसे दोनों बाँह 
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दोनों बाँहों से पकड़कर खींच लिया ॥ कहने लगा--बेठो शंशि, जाओ्रो 
मत 4 मरे हृदय की भकार सुने 4 


शशिकला ने क्रोष-भरे स्वर में कहा--'बेबकूफ छोड़ दे मेरे 
हाथ 4 तू मुझख प्रराय करेया ? शीशे में मुह देखा है ? निलेज्ज 
कहीं का संधघे यहाँ से दफ़ा हो जा, नहीं तो नौकरी से तुझे धक्के 
४रवाकर*** 


गौरीशंकर का हृदय ट्रुकड्े-ट्रकड़े हो गया 4 समने देखा तो मबहर- 
लाल मृसकरा रहे थे 4 


योथेशक्षकर उससे सहायता को याचना करते हुए बोल।--'“यह 
रमरणत्रि अपने मृदु हास्य से मुझे निमन्त्रशणा देती रही ॥ इस समय बचनों 
से लोभित करती रही 4 मैं विवश हो गय। 4 मैंने अपने हृदय को उसके 
चरणों पर अपित कर दिया । अब यह मुझे द्रुकरा रही है 4 

शझिकला ने काँपते हुए कहा--ओआग लगे इसके मुह में **" 
पं" 


मसनहरलाल ने सहास कहा-- वह तो प्रेम से इनकार करती है ॥' 
योरींशंकर भाव॒ुकता में बोला--अआह मेरी हृदय-कलिका कुचल 
डाली ! मैं इस पर कबिता'*“*नहीं, नहीं महाकाव्य लिखूगा कि इस 
रमणी ने मेरे प्राणों को आकर्षत करके ऐसा प्रह्मर किया'*'मेरे 
रोेम-रोम से करुण आह निकलेगी ।* 


मनहरल।ल से न रहा गया । कठोरता से धक्के देते हुए बोला-+- 
अब तुम जाओगे भी ?' 
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आकाश की ओर देखता, दुह्ई देता हुआ कवि बिदा हुझ्ना । 


श्द 


शशि और मनहरलाल दोनों को ही इस घटना से अत्यधिक खेद हुआ । 


मनहरलाल दशि से विदा माँगने लगे तो झशि ने उन्हें रोक लिया | बोली 
--+चाचा ! तुम अभी नही जा सकते | तुम्हें मैरी सौगन्ध । यह बताञ्रो कि 
तुमने मुझे आधी सम्पत्ति बंटवारे में क्यों दी ।' 

सखेद स्वर में मनहरलाल बोला-- 

'शशि ! मुझे खेद है, मैं तेरे पिता की चौथाई पूजी लगाकर उसके हिसाब 
से तुकें श्राठ लाख दे रहा था, पर वह मेरी भूल थी । अ्रब मैं तुमे बराबर 
सम्पत्ति बाँटकर तुभसे न्याय कर रहा हूं। अ्रच्छा मैं चनल्ता हूं ।' 

शशिकला ने रोषपू्बंक कहा--“बेठते हो या नहीं ? मुझे सच-सच सारी 
बात॑ बताओ्रो । मुझे तुम्हारी धन-सम्पत्ति की आवश्यकता नहीं । मैं बंटवारा भी 
नहीं चाहती ॥ 

यह कहकर शशी ने दस्तावेज के ट्रुकड़े टुकड़े कर दिये ॥ 

फिर भावुकता से बोली--'“मुझे सब पता चल गया है | कपड़े बेचकर 
मुझे: बम्बई लाये और टोपी बेच कर मुझे दुध पिलाया**“मुझे पूरा हाल सुनाते 
हो कि नहीं !! 

-मनहर ने बात टालने के लिए कहा--“गुलाब दास ने कहा होगा वह 
निरा पागल है | शशी ! मुझे जाने दे । मैं कल बताउ गा ।, 

शशीकला ने चाचा के दोनों हाथ पकड़ कर और आँखों में रोष भरकर 
कहा--नहीं, मैं तुम्हे जाने न दू गी। पहले मुझे सारा किस्सा सुनाओ । मैं कौन 
हूं ? तुम्हारा मुझ से क्‍या संबंध है ? मेरे पिता कौन थे ?' 

मनहर लाल की आँखों में असू प्रबल बेग से उमड़ आजे । बोला... 
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“शशि ! “ इस समय मुझे जाने दे मुझे जाने दे | मुभमें इतनी शक्ति 
नहीं कि तुम्हें सब-कुछ बताऊँ।' 

अधिका रपूर्वक शशि बोली--ततुम्हें मेरी कसम | मुझे इसी समय सब-कुछ 
सुता दो ।' 

मनहरलाल ने पीछा छुड़ाने की कोशिश की, पर शशि की हठ के आगे एक 
न चली । हारकर उसे सारी कथा सुनानी पड़ी-- 

“मैं एक गाँव में रुपया वसूल करने गया था। उस गाँय में किसी श्रन्य 
गाँव का एक स्कूल मास्टर रहता था | वह बड़ा ही भंगड़ालू था | दिन चढ़ते 
ही सबसे पहले मैं उसके घर तकाजा करने पहुँचा | मैंने दरवाजा खटखंटाया, 
पर उत्तर न मिला। मेरा माथा ठतका | मैं दीवार फाँदकर भीतर गया तो 
वहाँ का दृश्य देखकर मेरे होश उड़ गये | देखा कि मास्टर की औरत बिस्तर 
प्र लह से लथपथ मरी पड़ी थी । प्रतीत होता था कि उसका पति उसकी ह॒त्य 
करके भाग गया है । 

'फँेस न जाऊँ, इस डर से मैंने वहाँ से भागने की ठानी कि इसी समय 
मेरे कानों में आवाज पड़ी-- चाचा और वह आवाज तुम्हारी थी और तुम 
उस समय केवल दो वर्ष की थी ।*** 

“मैं तुके छोड़कर भाग जाना चाहता था, पर तूने दोनों हाथ फैलाए । मैं 
कुछ कदम दौड़ा, पर तुम्हारी ग्रावाज फिर आई “चाचा' और तुम मुस्कराई 
और मैं तुम्हें छोड़र नजा सका। मैं तुझे हयय से लगा लिया और कस्धे 

“पर बिठाकर वहाँ से बम्बई भाग आया । कपड़े बेचकर बम्बई को किराया 


इकट्ठा किया था। बम्बई पहुँचकर तुम भूख से रोने लगीं तो टोपी बेचकर 
तुम्हें दूध पिलाया । मैं तेरे साथ खेलता बातें करता, तुझे हँसाता ।' 
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मैनेंटरलाल ने कथा आगे बढ़ाते हुए कहां--- मैं गुलाबदास के बड़े भाई 
के यहाँ नौकर हो गया । उन्होंने उदारतापूर्वक तुम्हारे पालन-पोषरणा का प्रबन्ध 
किया मैं उनके भांडे माँजता, वस्त्र धोता, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता ॥ 
रात के थमय तुमे मिलता और तब तू गलें से चिपट कर सोदी । 

“इसके बाद क्या हुआ ? थोड़े दिन में यही कि मालिक मुझ पर प्रसन्‍्त हो 
गए । उन्होंने ने मुँफे दो सौ रुपये देकर कपड़े की फेरी करवाई ॥ लक्ष्ती ने मुझ 
पर दया-दष्टि की और आज"**। 

शशि की आँखों में फर-फर आँसू बह रहे थे। फिर बोली--चाचा' रुपए 
में चार आने मेरी पत्ती क्‍यों रखी, मेरे पिता के हिस्से की भूठी बात क्यों 
गर्ढ। ? 

मनहेरबाल बोला-' शशि ! इसका एक कारण था। मैं चाहता था कि 
लुक पर इस बात की परछाई भी ने पड़े कि तू निराश्रय है। और तेरे सगे 

सम्बन्धी कोई नहीं । मैं तुके श्रादर्श नारी बनाने हेतु तुमे ऊंची शिक्षा दिलाने 

के लिये प्रयत्नशील रहा । मैं चाहता था कि बड़ी होने पर तू अपने-श्रापको 

दीन-हींन ने समझे ।' द 
शशिकला ने प्यार-भरे-स्वर में कहा--“ओ्रोह मेरे श्रच्छे चाचा ! 
मंनहरलॉल उठकर चला जानां चाहता था, पर शशि ने उसे बलपूर्वक 

फिर से बैठा लिया और कहने लगी --'अ्भी तो बहुत कुछ पूछना बाकी है ! 

संच-सच बताना, मेरे ऊपर तुम्हारा इतना स्नेह उमड़ पड़ा--इसका कारण ? 

“ठीक *'बंतानॉ'**भ्ूंठ बोलों तो तुम्हारी शशि के रोमररोम में कीड़े पड़े !' 
मनहरलाल दुखित स्वर में बोला-- 
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शशि [“**मैं भ्रकेला था''न माँ, न बाप, न परिवार, न रिश्तेदार । 
मेरे सेठ की दुकान ही मेरा संसार था | संसार में मुभसे किसी ने स्नेह नहीं 
किया था। केवल तू ही मुझसे हँसकर बोली थी मेरे श्रसहनीय एकाकीन में, 
जहाँ मैं शव की तरह पड़ा हुआ था, तू उसी तरह आई जैसे पिपासाकुल को 
अ्रमृततुल्य जल-बूद मिली हो । तुम्हारी तोतली बोली से मुझे धनोपाजंनत 
की प्रेरणा मिली थी । तेरी हँसी से मेरा जीवन विकसित हो उठता था । 

शर्गिकला ने पूछा--'तो मुझे अलग क्यों कर किया और मेरे लिए धन 
का भाग क्‍यों निकाला ? | 

मनहरलाल ने तनिक उम्र स्वर में कहा--मैं तुझे आदर्श नारी बनाना 
चाहता था। तुमे स्वतन्त्र करने से तू अ्रपूव॑ रूप में पूर्णाता को प्राप्त करेगी, 
इसलिये तुके अलग कर दिया । और कुछ पूछना है ?***' 

मनहरलाल उठकर जाने लगा । शशि उसके सामने श्राकर खड़ी हो गई 
आर उसके कान पकड़कर बोली - 'अ्ब बोल रे बूढ़े चाचा ! एक प्रइन और 
है, अब तक विवाह क्‍यों नहीं कराया ?' 

मनहरलाल कठोर स्वर में बोला--'छोडो, हद हो गई । मैंने इसीलिये 
शादी नहीं की कि कोई आकर तुमे कष्ट न दे | अब शादी करूगा ।' 

शशिकला ने मुह चिढ़ाते और श्रोंठ चबाते हुए कहा--हां अरब शादी 
क़रूगा ? शादी करोगे नहीं तो जाञ्रोगे कहाँ ? सब समभ गई । कहते हैं-- 
श्राधुनिक स्त्री देखकर घुणा होती है, पुराने ढनें की देखकर हृदय कांपता है, 
इसलिये इस शशि को ऐसा बनाणा कि न नई रहे, न पुरानी, दोनों की सारी 


सरसता से उसे बनाया--- 
मनहःलाल ने अपनी दोतों आखें हाथों से बन्द कर लीं और बोला-- 
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नहीं नहीं, यह क्या कहती हो ...?' 

अरब शशि चाचा के सामने घुटने टेककर बैठ गई। भाव वेश में बोली--. 

“चाचा, हम कब तक एक-दूसरे से छिपते रहेंगे ?***' 

जानते हो हो,मैं स्वेच्छाचारिणीं हूं, अति आधुनिक हूं, मेरी वृत्ति वेइ्या 
को है मैं तुम्हें ग्रकेला न छोड़ गी ।' 

कहतेन्कहते शशिकला ने आलिगन के द लिए दोनों बाँहें फैला दीं । 

मनहरलाल दो पग पीछे हटकर पीड़ित स्वर में बोला--“नहं।, नहीं ! 
तुम्हें पता नहीं तुम क्या कह रही हो ॥' 

शशिकला दोनों बाँहें फंलाये पुनः श्रागें बढ़ती हुई बोली---'मुझे श्रब॒ सब 
पता है, मुझे सब ज्ञान हो गया है | अरब बहुत हो चुका--श्र मेरे मुह से 
कुछ सुनते हो चाचा ! तुम मुझे चाची नहीं बनाओरोगे ”' 

मनहर ने कहा--'यह चण्डिका सबको पागल बना देती है। शशि, चल , 
यहाँ से चला जाऊँ**' 

शशि ने धोंस जमाते हुए कहा--'जाओ्रोगे कहाँ लो मैं यहाँ बैठ गई । 
मुझे चची बनाओ्रो तब यहाँ से उठ गी, नहीं तो यहीं पर॑ मर जाऊंगी' कहकर 
धम्म से जमीन पर बेठ गई । 

मनहरलाल बोला--'शशि ! तुम उपकार एवं भावुकता के वश होकेर 
ऐसा कह रही हो । स समय की भूल जीवन-भर तुम्हारे लिये शूंल हो जाएगी । 

शशिकला भावना-विभोर स्वर में बोली--'मेरे चाचा कहने से तुमने मुझे 
उठा लिया। मेरी हंसी ने तुम्हें बम्बई श्राने की प्रेरणा दी। मैं तुम्ह रे संग 
लिपटकरू सोई तो आपको धन कमाने और संग्रह करने की प्रेरणा मिली । अब 
मैं कहती हूं तुम मेरे से शदी करो तो तुम्हें करनी भी पड़ेगी। मनहरलाल ने 
सतक स्वर में कहा--शशि ! पलभर की भावुकता से जीवन-भर का असंतोए 
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संग्रह क्‍यों किया जाए ? मरे लिए नारी पवित्र है, जैसे शिव की जटा-जूट में 
पावन मंदाकिनी । पर तुम्हारे लिये स्त्री का अर्थ है, बाढ़,सी उफनती गंगा । 
फिर तेरा मेरा मेल कैसे हो सकता है ?' 

शशि बोली-- तुम्हारे संसर्ग से मैं मंदाकिनों हो जाऊंगी-- पति-पावनी 
हो जा|ऊँगी ।' 

उत्तर में मनहरलाल कहने लगा--“चल पगली***वैसी नासमझ और भोली 
रही'*'मेरे लिए, मेरी हठ पूरी करने के लिये, मेरे पागलपन का संसार मे 
ढिढोरा पिटने के लिए, मेरी कमजोरियों को शरणा देने के लिये। मेरे साथ 
हसने रोने, मेरे जीवन की प्यास मिटाने के लिए,, मेरे अ्केलेपन को मिटाने 
के लिए***! ु 

शशिकला ने उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया और बोली --“बस मुझे अब 
. किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हारे लिये सब कुंछ करू गी । यदि 
सफल न हो सकी तो समभना-'यह वहाँ लाकर मारने वाली, व्यथं मुस्कराने 
वाली, मूर्खा--तुम्हारी शशि है ।' 

मनहरलाल ने दोनों हाथ फेल.कर शशि को आलिगनपाश में बाँधते हुए 
कहा--'मेरी शशि !' 
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